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प्रकक्ककन 
राभस्थान हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के प्रथमाधिवेशन में स्वोकृत एक प्रस्ताव 
के अनुसार हिंदी ब्रिद्यापीठ, उदयपुर की कार्य-समिति जिस समय प्राचीन साहित्य 
के संग्रद, प्रकाशन आदि के लिये एक योजना तैयार करने बैठी उस समय मैंने 
समिति के सामने यह्‌ सुकाव रखा कि सब से पहले राजस्थान में द्िंदी के हस्त- 
लिखित ग्रन्थों की खोज का काये किया जाय और जब यह काम पूरा हो जाय 
अथवा ठीक ठरह से चलने लगे तब्र इसी तरद्द के किसी दूसरे ठोस साहित्यिक कार्य 
को हाथ में लिया जाय ! मेरी यद्द राय समिति को पसन्द आई, लेकिन “जो बोले सो 
तेल को ज्ञाय” बाली कहावत के अनुसार इसके श्रोगणेश का भार भी मेरे ही कंधों 
पर पड़ा। अतः समिति के आदेशानुसार मैंने खोज के सारे कार्य की एक सीमा- 
रेखा निश्चित की और सच से पहले मेबड़, और मेबाइ में भी सब से पहले यहाँ 
के तीन प्रसिद्ध राजकीय पुस्तकालयो-मरस्व॒ती मंडार, सडब्जन-वाणी-विलास और 
विच्टोरिया हॉल लाइन री-से ही इस फाम को शुरु करना त्य किया। तदनुसार 
"इम पुम्तकालयों को देखने की आंज्ञा-प्राप्ति के लिये मेत्राड़ सरकार से प्रार्थना की 
राई और जब वहां से आज्ञा मिल गई तब्र ठोक वसंत पंचमी ( शनिवार, सँ> 
१६६७ ) के दिन अन्येषण-कार्य प्रारंभ हुआ।! 
उल्लिखित राजकीय पुस्तकालयों में “सरस्वती मंडार? यहाँ का सत्र से प्राचीव 
एवं महत्वपूर्ण पुरतकालय है । इसमे दिदी, संस्कृत, प्राकृत आदि कई भाषाओं के दो 
हज़्तार के लगभग हस्तलिखित ग्रंथों का अच्छा संग्रइ है जिनमें कई ऐसे हैँ जो 
अभी तक न तो कहीं से प्रकाशित हुए हैं और न सर्वसाधारण की जामकारी में 
श्राये हैं। महाराणा भीमसिंद ( सं० १८३४-८५ ) के समय में कनल टॉड ने इस 
पुस्तकालय को टटोला था और कुछ प्रंथों की प्रतिल्िपियाँ भी ऋरचाकर थे अपने 
साथ विज्ञायत लित्रा ले गये थे। उनऊ बाद किसी भी दूसरे व्यक्ति को इसे सांगोपांग 
रूप से देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मेरा, कददना चाहिये, द्िंदी का, बड़ा भाग्य 
है कि इसी सरस्त्रती भंडार को उन कोठरियों में जहाँ सूर्य-किरणों की पहुँच भी 
कठिनता से और कभी-कभो द्वो सकतो थी कई मद्दीनों तक चैठकर मैंने काम किया 
ओर बहाँ की पंथ-संपत्ति को काँक़ी दिंदी-संसार को कराई | 'सज्जन चाणी विज्ञास! 
को मद्दाराणा सज्जनसिद ( सं० १६३१-४१ ) ने सं० १६३२ में स्थातित किया था। 


( ख्र) 
इसमें भी पांच सौ के लगभग दस्तलिखिनत अंग हैं। 'व्िक्टोरिया हॉल लाइमे रो में 
इतिद्दास एवं पुरातत्व विषयक सामप्रो अधिक और हस्तलिखित प्रंय थोड़े हैं। 
प्रस्तुत पुरतक में दिये हुए विवरण अधिकत: इन्दीं पुस्तकाश्षयों के प्रंथों के हैं। 
कोई दम के क़रोब् म्ंथों के विवरण उदयपुर की अन्य प्राइवेट लाइग्रे रियों के भी हैं 
जिनका नामोल्लेख यथास्थान उन वियरण के नीचे कर दिया गया है। 
प्रारंभ में मेरा इरादा जिसने भी दस्तलिखित पंथ हाथ में झायें उन सब के 
नोटिस लेने का था। लेकिन बाद में, जब एक दी ग्रंथ की कई पॉडुलिपियाँ मिलीं, 
तब्न इस विचार फो बदलना पड़ा। उदादरणाय 'रमिक विया! की ३१, 'कत्रि प्रिया 
की २७, 'मदैवछ सावलिंगा री वात! की १६, दोला मार रा दूहा! की १४, 'भआपा 
भूषण” की १५, 'जगत विनोद! को १६, 'सुंदर €गार! की १९ और “बरिद्वारी लतमई/ 
की १० प्रतियाँ प्राप्त हुईं । इसी तरह और भी कई ग्रन्यों की पक्र से अधिक प्रतियाँ 
देखने को मिलीं । इन सप प्रतियों के विवरण लेने तथा लेकर छपवाने में घन, समय 
ओर भ्रप्त सभी का तृधा व्यय होता। अतरव मैंने एक ही प्रन्थ की उपक्ब्ध सभी 
दस्तलिखित प्रतियों का एक साथ तुनमात्मक अध्ययन किया और मित॒ जिन अंर्थो 
की बिभिन्न प्रतियों में पाठान्तर पाया उन सब के नोटिस ले लिये और जिन जिन 
प्रंथों को पिन्न मिन्‍न प्रतियों में पाठ'न्तर दिखाई नहीं दिया उनमें से मिफे एक, मच 
से प्राचीन, भ्रति का विवरण लेकर शेप को छोड दिया। लेकिन इस नियम का निर्वाह 
भी पूरी तरद्द से न दो सका ! कुछ विशेष कारणों से निम्नांकित चार प्रंथों को सभी 
प्रतियों के विदरण खऊेने पड़ेः-- 
(१) पृथ्चीराज राखौ-इस ग्रंथ के संघंध में विद्धनों में कई वर्षों से बाद- 
 बिचाद चल्ल रह है, पर अभी तक कोई निश्चित मत स्थिर मद्दी दो पाया हैं। इसके 
कई कारण ईद जिनमे एक यद भी है कि रासो का कोई प्रामाणिक एवं शुद्ध संस्करण 
अमी तक कहीं से भी प्रकाशित नहीं हुआ दे । नागरी प्रचारिणी सभा. काशी की 
आर स जो संस्करण निकला दे बद पाठ की इष्टि से बहुत अमात्मक एवं साषा- 
शास्त्र की दृष्टि में बहुन अशुद्ध दूँ बस्तुतः रासो की प्राचीन दस्तक्षिखित प्रतियों 
में इसना छद्ोमंग और पाठ की इतनी गड़बड़ी दिखाई नहीं देती जितनी कि इंस 
मुद्रित संस्करख में देखो ज्ञाती है। अतः रासो की जितनों भी इस्तलिखित प्रतियाँ 
प्राप्त हो सर्ले उनको एकन्नकर उनके आधार पर एक नवीन संस्करण के प्रकाशन 
की इस समय बड़ी आवश्यकता है। और इसी आवश्यकता का अनुभव कर रासो 
को भितनी भी दृस्तलिखित प्रतियाँ इस खोज में प्राप्त हुई डन सब के विवरण मैंने 
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इस पुस्तक में दे दिये हैं । इधर इस पुस्तक को प्रेस में दे देने के बाद दो-एक प्रतियाँ 
और भी उपलब्ध हुई हैं । मेरा अनुमान है.कि रासो की और भी १०-१५ प्रतियाँ 
मेवाड़ में सि्लेगी | 

(२) खूर-सागर-इमसका एक नवीन संस्करण कुछ वर्षों से नागरी प्रचारिणी 

सभा, फाशी के तत्वायधार में सूर समिति की देख-रेख में खंडशः अकाशित हो रहा 
है जिसके सात अंक निकल भी चुके हैं। इस के संपादन-कार्य में २० प्राचीन प्रतियों 
से सहायता लीजा रही है जिनमें १६ हृस्तलिग्बित और २ मुद्रित हैं। हस्त- 
लिखित प्रतियों में सब्र से प्राचीन प्रति श्रोयुत फेशव॒द्ास शाह, रईस, काशी की है 
जो सं० १७५३ की लिखो हुई है। इधर सूरदास के बहुत उत्कृष्द एवं चुनिंदां पदों 
के, सूर-सागर ताम के, दो संग्रद््‌ प्रस्तुत खोज्ञ में भो मिले हैं। इनमें से एक में 

१९ और दूमरे में १७० पद हैं। बड़े संप्रद फी प्रति सं० १६६५ की लिखी हुई है। 
यह प्रति राठाइ वंश को मेड़तिया शाखा के महाराज किशनदास के पठनाथ्थ लिखी 
गई थी। दूमरे संग्रह की प्रति सं० १७६३ की लिखी हुई हैँ । यदि 'सुर-समिति” 
सदस्य सूर-सागर के आगामी अंकों को निकालने के पहले इन प्रतियों को भी 
देखने का प्रबंध करलें तो कुछ अधिक ल्ञाभ होने की संभावन। है 

(३) चेलि फ्रिसन रुक्मणी री-- इसके अभो तक सिर्फ दो संस्करण छपे हैं-- 
एक बंगाल की रॉयल एशिग्राटिक सोसाइटी की ओर से और दूसरा हिन्दुस्तानो 
एक्रेडेम्ती प्रयाग की ओर से । इन दोनों के अंतिम दोहले में 'वेलिः का रचना काल सं० 
१६३७ [ बरसि अचल (७) गुश (३) अंग (६) सप्ती (१ ) संचतति | बततलाया 
गया है। लेकिन इसको जो प्रतियाँ इधर मेरे देखने में आई हैं उनमें इसका 
निर्माण-काल सं० १६४४ ( सौले से संबत चौमालो से वरसे, सोम तीज यैसाप 
सुदि ) लिखा मिलता हैं। यह बात विद्वानों के लिये विचारणीय है । 

(४) बिहारी खतसईं--इसके कई संस्करण दिंदो फे भिन्न मिन्न प्रेसों से निकले 
हैं. जिनमें स्तर्यीय बाबू हगन्नाथदास “र्नाकर', बी० ए० का “बिहारी-रल्नाकरः 
सबश्रे्ठ माना गया है| यह संस्करण वास्तत्र में चहुत अच्छा है और इसके पाठ- 
निर्णय, पाठ-संशोधन आदि.पर परिश्रम भो बहुत क्रिया गया है लो रत्नाकरनी 
जैसे विद्वान, नभाषा पडु और काव्य-मर्मझ दी का काम है। लेकिन दुर्भाग्य से 
इसमें भरी एक्र दोष आ। गया है। विद्वारी को भाषा को रत्नाकर जो ने इतना मॉल 
दिया हे कि बह बिद्वारी की भाषा न रदकर एक तरद से स्नाकर जी की भाषा द्दी 
गई है । बिद्दारी-रत्यकर में कविता बिहरोलाल को भले दो दो लेकिन भाषा 


५ (घ) 
अधिकत: उनकी नहीं है। सतमई की प्राचीन दृस्तलिखित प्रतियाँ मेरे इस फथन का 
पुष्ट प्रमाण है। इमके सित्र! रत्वाइरज्ी के विखब-्शनक, पंगाबतएण? आदि की 
भाण के साथ “ब्रिहारी-र्नाकर की भाषा का मिल्लानकर के भी इस कथन की 
सार्थकवा सिद्ध को जा सकझती है । अतः यद एक ऐमो न्यूनता है जो भत्रिष्य में 
क्रिसप्ती समय भाषा-चैज्ञानिकों तथा तजभाषाविक्राम का ऋतागन इतिद्वास लिखने 
वालों को दलमन में डाल मकती है। यदि हिंदी के विद्वानों का ध्यान कभी मेरे इस 
कथन की ओर आकर्षित हुआ और फत्तस्वर॒प बिद्दारी की मूल भाषा को देखने की 
उत्कंठा उनमें जागरित हुई तो प्रस्तुत ब्योन्न में मिल्ली हुई 'मतमई?” की दम प्रतियाँ 
भी उनके लिये बड़े काम की सिद्ध होंगी। न 
छुछ मिज्ञाकर मैंने १२८० ग्रन्थों फो १४०० के लगभम प्रदियोँ देखीं और 
३०० के नोटिस लिये। मूल योजना के अनुसार इस प्रथम भाग में इन तीन सौददी 
प्रतियों के विवरण दिये जान को थे, केकिन काराज़ कौ महंगी के कारण ऐसा म 
हो सका और (१७४ प्रत्थों ( ०१ प्रतियों ) के विधरण देकर द्वी संतोष करना पढ़ा 
इम १७४ ग्रंथों में २६ ग्रंथ ( परिशिष्ट २) ऐसे हैं. जिनके रचयिताओं के नाम पहले 
से ज्ञात थे, पर ये प्रन्थ उनऊ नये मिले हैं| ४४ प्रंथकारों के रचे हुए ५० ऐसे ग्रन्थों 
( परिशिष्ट ३ ) का पता ज्ञगा है जिनहे नाम मिश्रव॒ंधु विनोद में नहीं हैं। इनमें 
पॉँच-चार अन्य ऐसे भी हैं जो कल टॉड, झा० टैमीटरी, मोहनलाल-दलीचंद देसाई 
आदि अन्य विद्वानों को भी मिले हैं । इनके अतिरिक्त १३ अन्थों ( परिशिष्ट ४) 
के रचयिताओं के नाम अन्ञात हैं। इम प्रकार कुन्त मिलाकर ८० के लगभग प्रंथ 
इस खोज में नये मिले हैं। समस्त १७५ ग्रंथ निम्नलिखित विषयों में इस 


प्रकार विभक्त हैं:-- 


(९) भक्ति « रे७ (११) संगीत ०००: के 
(२) रीति और पियल्ल -« नेरे (१२) राजनीति १ 
(३) सामान्य क्राव्य « रेट (१३) शाहिदोन्र १ 
(०) कथा-कद्दानी -« ईंए (१४७) बृष्टि-विज्ञान १ 
(४) धर्म अध्यात्म और दर्शन -.. १४ (६१५) गणित २5-११ 
(६) टीका »« १० (१६) स्तोत्र ३६. ०१ 
(७) पेतिद्वाप्तिक काव्य. --- ८ (१७) वैद्यक ही 
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उपरोक्त ग्रन्थों में ११४ ग्रन्थ प्रजभापा के, २४ डिंगल के, २० बोलचाल की 
राजस्थानी के तथा २ अबधी भाषा के हैं और , शेप १५ प्रन्थों को भापा पिगल- 
राजस्थानी का मिश्रण हैं.। 
अनुसंघान की सारी योजना को कार्यान्ब्रित करने तथा उसे गति देने में कई 
सज्जनों को हाथ रहा है, और इस सच के प्रति कृतज्ञतां प्रकट करना भी एक 
आवश्यक बात है। लेकिन यह काम श्रीयुत जनादनराय जो नागर का है और 
वही इसे फरेंगे। परन्तु श्रीयुत लक्ष्मीलाज् जी जोशी, एम० ए०, एल एल० बी० 
डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रकशन, मेवाड़ तथा श्रीयुत जनादनराय ली को धन्यवाद 
देने की नैतिक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जिस लगन, धैर्य और निस्वार्थ भाव से 
इन दोनों सज्जनों ने सेबाढ़ में दिंदी के लिये क्षेत्र तैयार किया है, वह वास्तव में 
एक इतिहास की बात है | यदि मेबाइवबासियों का यह्‌ कहना कि 'सर० टी० विजय 
राधवाचार्य ( प्रधान मंत्री ) और राव साहब मनोदइरसिंद जी ( गृह-सचिव ) ने 
अपनी उदार नीति से मेबाइ की जनता को गजनैतिक क्षेत्र में दो कदस आगे 
बढ़ाया है”, ठीक है, तो फिर यह भी सत्य है कि उनके जन-जागृति के सदेश को द्िंदी 
माध्यम द्वारा ज़नसाधारण तक पहुँचाकर उनके सार्स को सुलभ जोशी जी और 
नागर जी ने किया है। हिंदीवालों में अब्र यहाँ द्ीनता का भाव (वराल्थिण्तफ 
(०प्रए०४ ) नहीं रहा । उनमें इतना मैतिक बल आ गया है. कि अंग्रेज़ी पढ़े-लिखों 
के सामते खड़े होकर वे भी अपने विच्यर प्रकट कर सकते हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा है 
ओर वे भी शिक्षित माने जाते हैं. । मेवाड़ में दिंदी-ज्ञान अब दूपण नहीं रहा, गुण 
घन गया है । इतना द्वी नहीं। दिंदी पढ़-लिखकर लोग श्व यहाँ सम्मानपूर्वक अपनी 
उद्र-पूर्ति भी कर सकते हैं. और कर भी रहे दैं। मेबाड़ के लिये यह घात कितने 
महत्व की है, इसका ठोक ठोक अनुमान मिर्फ चद्दी लोग लगा सकते हैं जिनको 
रजवाड़ों की पश्चाद्व्त्ती गति-नीति का पता है। अस्तु, इन सज्जनों ने मेवाड़ में 
दिंदी-अचार ही नहीं किय्रा, बल्कि जनता को नैतिक दशा (०४) 7०7७) को भी 
बढ़ाया है और प्रस्तुत खोज्न की सफलता, यदि इसे सफल्नता कद्दी जा सके, का 
श्रेय तो अधिकतर इन्दी दोनों को है।, अतः मैं इनके प्रति अपनी ह्वार्दिक कतज्ञता 
प्रकाशित करता हूँ । 
राजस्थान में अनेक यशस्बी स.द्वित्यान्व्रेपो दो गये हैं और इस समय 
भी यहाँ कई ऐसे विद्वान मौजूद दैं जो अपने पुंगत साहित्य-ऐतिद्वासिकों की चलाई 
हुई शोध-परंपरा का बड़ी योग्यता तथा सच्चाई के साथ पालन कर रहे हैं। इन सब 


के विद्यमान द्वोंते हुए भी मैंने इम काम को ह्वाथ में लिया, यह बाललव में एक बहुत 
हास्यज्ञनक बात और सकोच का बिपग्र है। लेकिन कुद्ध तो मित्रों के श्राप्रद से और 
कुछ यह सोचकर कि राष्ट्रमापा दिंदी की सेवा, थोड़ी-बहुन श्रौर खोटी-खरी, 
जैसी भी बन सके, करते का अधिकार सभी को है मैंने यह निर्लग्जता स्त्रीकार की 
है । बस्तुतः जिस समय मैंने इस काम को द्वाथ में लिया मेरे सामने वही समृश्या 
और मेरे मन में वह्दी भाव थे जो कविराजा जोगीदास के मन में उस समय उठे थे 
जिस समय उन्‍होंने 'हरि-पिंगल-प्रयंध' को लिखने के लिये कलम उठाई थी। अतः 
अच्छा तो यही होगा कि इस संवंध में मे अपनी तरफ से अधिक कुछ न कदकर 


(च) 


पन्दी के शब्दों को दोहराकर अपने प्रेमी पाव्कों से विदा खूँ:--- 


उदयपुर, 


ता० १००४-४२ 


चाणी सेसव चौरवा, में सन कीचंक पेपष। 
कांकीदा जोड़े न की गज पूमंतां देप॥ 
इणमत सहमे दाकियों, गो खोपे मदराण | 
त्त की न कूदे दादरो, इत्य वेदत्य प्रमाण।॥॥ 
रांणी गज-मोताइले घोह . मेंडे सणगार। 
की भीली भाले नहीं गलू गुँनाइल द्वार ॥ 


+-मोतीलाल मेनारिया । 


वि्किदनः 
अपने पाँच वर्षों के शिशुकाल में हिन्दी-विद्यापीठ ने निससन्देद ऐेसे कार्य 
किये हैं जो उसके अस्तित्व के लिए प्रमाण-पत्र दो सकते हैं. । उदाइरणार्थ अखिल 
भारतीय हिन्दी-सादित्य-सम्मेलन, अयाग द्वारा संच/लित हिन्दो-विश्व-विद्यालय की 
परीक्षाओं के लिए नियमित रात्रि-विद्यालय चज्ाना, प्रगतिशील सादित्यकारों का 
, संगठन करना, विद्वानों 6/श सागरिकता-प्रवचन फरवाना, राजस्थान-हिन्दी-साहित्य 
सम्मेलन का प्रथमाधिवेशन बुलाना तथा पूरे १॥ बर्ष तक उसके प्रान्तव्यापी कार्य 
का नप्नतापूर्ूकक संचालन करना, आस पास के खेड़ों सें रात्रिशालाएँ चलाना 
और साद्वरता प्रचार के लिए मनोवृत्ति तथा आन्दोलन करना। इन छोटे-मोदे 
लोक-जीवन के निर्माण कार्या के अज्ावा द्वि० जि० पी० ने अब खोज तथा 
प्रकाशन-विभाग की स्थापना कर मानों अपने हृदय की हो जैसे स्थापना कर ली 
है । इस प्रकार दिन्दी-विद्यापीठ अब पॉँच वर्षों से राष्ट्रभापा हिन्दी और प्राचीन राज- 
स्थानी साहित्य के प्रचार, प्रसार और उद्धार आदि का एक लोकमान्य प्रयत्न कर 
रहा है । 
मेवाड़ द्वी नहीं, राजस्थान के प्राचीन साहित्य की खोज, सम्पादन तथा प्रका- 
शन का काय झनिवायतः आवश्यक है। राजस्थान के प्राचीन साहित्य के प्रकाशन 
और उसकी अधघुनातन साहित्य-निर्माण की अवृत्तियों में उसके पृष्चत्‌ समन्वय के 
बिना यह संभव नहीं है क्रि राजस्थान की लोकवंदच्य आत्मा अपनी सच्ची रसवती 
अभिव्यक्तित पा सके और राष्ट्रवाणो के शील, शक्ति तथा सौन्दय्य के निर्माण 
ओर स्पर्श में ठच्चित योण ओर आधार दे सके । दिन था, राजस्थान ने मुग़ल-काल में 
सारे आये भारत का सांस्कृतिक और क्रान्तिकारी नेठत्व किया था। भारतीय 
स्वाधीनता के ऐतिहासिक युद्धों तथा राजपुरुषों और नेताओं तथा सन्‍्तों की यह तेज 
पुरुज धरणी है। उसको दबी हुई आत्मा के वागूबिलास के प्रदर्शन बिना, उन अमर 
और डूबे रस-मरणों से एका किये बिन दिन्दी के राष्ट्रीय साहित्य में जीवन का ऐति- 
द्वास्क परम्परा का बल कैसे आयेगा ? जिस प्रकार कोई भी सरिता सुमुद्र से अथुक्त 
नहीं रह सकती, राजस्थान के प्राचीन साहिस्य के दशन, स्पश और अनुभूति से 
अल्षग भी हमारी फोई भी स्वस्थ राष्ट्रीय घारा नहीं रद्द सकती | राजस्थान के प्राचीन 
सादित्य--विशेषकर डिंगल--के योजनात्रद्ध और विवेकशील उद्धार तथा प्रकाशन 
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और प्रचार के बिना अतीत का गौरव राजस्थान और भारत का मध्य युग आज फे 
मद्दिमामय भारत तथा उसके आधुनिक युग के साथ संयोग नहीं साथ सकता । 

इसीलिए दवि० त्रि० पी० ने समस्त राजस्थान के प्राचीन साहित्य की खोज, 
सम्पादन और प्रकाशन फे ज्षिए अपने विस्तृत और दृढ़ संगठन में श्रलग अलग 
विभाग खोल दिये हैं और मेत्राइ के अनुभवी सादित्य-मर्मतों तथा जानकारों के सह- 
योग में इस विभाग ने अपना काय प्रारंभ कर दिया है--सब से पढ़िसा काम जो इसने 
उठाया है, चद्द मेवाड़ के भाचीन डिंगल-पिंगल साहित्य के ग्रंथों का परिचय-पत्रक 
तैयार करना है । यह सारा काम १०१२ भागों में समाप्त होने की संभावना है। 
इसके बाद यही काम राजस्थान में फेला दिया जायेगा । इस काम के साथ २ डिंगल 
ग्रंथों के सम्पादन तथा प्रकाशन के कार्यक्रम पर भी ध्यान दिया जायगा। शब्द कोष, 
गद्य का इतिद्वास, आधुनिक विधुत साहित्यकारों के सम्मान तथा उनकी ऋृतियों के 
प्रकाशन का काय भी किया जायगा । भ्रारंभ में दी दम्में जिस प्रेम के साथ राजस्थान 
कु गण्यमान्य जनों का सजीव सहयोग प्राप्त हुआ हैं उसे देखते हुए यद्द कार्य 
सांग्रोपांग समाप्त होगा, ऐसी आशा है। इंश्वर ने आज दिन तक द्वि० बि० पी० 
की कोई भी मनोबांछा अधूरी या अपूर्य नहीं रक़्ी। तीन रुपये से प्रारंभ 
होकर आज्ञ प्रति सास पांचसौ रुपये खर्च करने तक का बल आज्ञाना भगवान की 
कृपा न कहें तौ और क्या कद्दा जायग! ? क्योंकि हि० बि० पी० के सभी कार्यकर्ता 
मजबूर पेशा हैं। फोई पूँजीपति नहीं, कोई सत्ताघारी नहीं। ऐसे नियाधार शिक्षकों 
ओर मध्यवर्ग के व्यक्तियों के आन्दोलनों का सारा बल निर्चल के बज्न राम 
द्वीतो हैं। 


इस मद्दान्‌ कार्य के उठाते ही हमें पाँच हजार को प्रारम्भिक आवश्यकता 
आ पड़ी है । इतने मूल घन से दम इस कार्ये को स्थायी चना देने की आशा रखते 
हैं। इप का विपय है कि श्रीमान रामगोपालजी मोहता के संबंधी श्री गोपाल जी 
भोहता ने इस फंड फे लिए ४००) रु० एक मुश्त देकर दमें ध्रोच्सादित दी नहीं, चरम 
आमारी भी किया है। अब हमारी विन्दा ४५००) रु० दी की रही है । इस चिन्ता 
कौ हल्का करने में मेवाड़ सरकार ने भी दें उचित सद्दायता देकर उत्साहित किया 
है। मेवाड़ सरकार तथा डसके चर्तेमान प्रधान मंत्री श्री टी० डिजयराबवाचार्य 
जी फी द्वी बदौलत हम राजकीय पुस्तक भाण्डारों की पुस्तकों को जनता के लाभ के 
लिए इस प्रकार सुलम करबा सके हैं नहीं तो बह्ों सुय की रश्मि का पहुँदना भी 
दुश्कर था । प्रचीन ज्ञान तथा साहित्य के ऐसे मइल्रपूर्ण संम्रद्धालयों को तो लोक 
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मन्दिर होना चाहिये | ईश्वर के परम अनुम्रद्द से शा. द्वि. सा. सम्मेलन के अवप्तर पर 
प्रदर्शिनी में हम पहली चार जनता कों प्राचीन पुस्तकों का दशंन करा सके । यह सब ' 
श्री राघवाचार्य जी की दी बदीलत द्वो सका है । अब भो यह उन्हीं का प्रोत्साहन है 
कि हम इतना बड़ा कार्य द्वाथ में ले बेंढे हैँ। श्रीयुत रावत सुजानसिंदद 
जी, भगवानपुरा, महता साहब श्रो फतइलालज्ी तथा श्रोयुत ठाकुर करणी 
दानजी साइबच को दस क्‍या धन्यवाद दें ? ये तो हमारे गुरुजन हैं| हमें इस कारये 
में तन, मन तथा धन से यद्दी सदायता कर रहें हैं. और करते रहेंगे। यद्द इन्ही 
का काम है। 
राजस्थान के डिंगल तथा अन्य प्राचीन साहित्य के उद्धार के प्रेमी तथा साधकों 
में रायबद्दादुर श्री रामरेव जी चोखानी का सादर उल्लेख द्वोना द्वी चाहिये। आप 
ही ने घन तथा अन्य सहायता से इस कार्य का श्रीमशेश करवाया था। आप जैसे 
आदरणीय जन इस यज्ञ के पुरोहित हैं। श्रो भागीरथ जी कानोड़िया ने भो इमें 
आर्थिक सहाग्रत्ता दी है। इनकी निष्काम सहायता इमारी आन्तरिक शक्ति है। इसके 
अलावा हमें राजस्थान भर के प्राचीन साद्िित्य के प्रेमियों की मदद के आश्वासन मिले 
हैं। युद्ध के इम कठिन काल में कागज के दाम अत्यविक्त चढ़ जाने पर भी दमने 
पहला भाग निकालना ही उचित समझा | साधुमना तपरवी प्रसिद्द विद्वान श्रीमान 
मुनि जिन विज्यजो ने खोज विभाग के साथ अपना अधिक से अधिक सहयोग 
देने का वचन दिया है। श्रीमान मुनिन्नी तो हमारे इस माने में सब से घड़े अभिभावक 
ही हैं। श्रो उदयसिहद जी भटनागर, एम० ए०, इस विभाग के संयोजक हैं और 
दूसरे भाग का काम यद्दी कर रहे हैं। मेवाड़ के एक अच्छे कवि, कार्यकर्ता तथा 
विद्वान का इस प्रकार कांज्षापूर्णं सहकाये पाकर कौन सहयोगी कृतत्य न द्वोगा ? 
अन्त में श्रद्धेप दर बिलास जी सारड़ा को धन्यत्राद देना भी मैं अपना 
परम कर्तव्य समभता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक की भूमिका लिख देने की महती 
कृपा की है । 


ट्न्न्दी विध्यापीड, हु जनार्दनराय नागर, 
उदयपुर अधान मंत्री 


5 
भाम्कफर 
छः 
राजस्थान में हिन्दी-साहित्य विषयक शोध | 


हिन्दी साहित्य के निर्माण, विकास एवं प्रसार में भारतवर्ष फे जिन मिन 
प्रास्तों ने भाग लिया है उनमें राजस्थान का अपना एक विशेष स्थान है । राजस्थान- 
घासियों को इस घात का गर्व हैं कि उनके कवि-फोविदों मे हिन्दी साहित्य फे प्राय: 
सभी अंगों पर अनेक ग्रथों फी रधनाफर उनके द्वारा हिन्दी के भंडार को भरा है। 
राजस्थान में सेंकड़ों ही ऐसे प्रतिभाशाली साद्दित्यकार हो गये हैं. जिनके प्रंथ शिन्दी 
साहित्य की अमूल्य संपत्ति और हिन्दी भाषा-भाषियों के गौरव की वस्तु माने जाते हैं। 
हिन्दी के आदि काल का इतिहास तो एक तरद्द से राजस्थान के कवियों द्वी की छृतियों 
का इतिद्दास है। राजस्थान का डिंगल साहित्य, जो वरतुतः हिन्दू जाति का प्रति- 
निधि साहित्य कष्टा जा सकता है और जिसमें द्विन्दू संस्कृति की कक्षक सुरक्षित है, 
यहाँ के साहित्यिकों फी हिन्दी साहित्य को अपनी एक अपूर्य देन है । यद्ध समस्त 
साहित्य बहुत सजीव, बहुत उज्ज्वल एवं बहुत मार्मिक है और साद्त्यिक रष्टि से 
महत्वपूर्ण द्वोने के सोथ साथ इतिद्दास और भापा-शास्त्र की दृष्टि से भी अत्यंत उप- 
योगी है। ज्ञकिन खेद है कि हिन्दी के विद्वानों ने इसे अभी तक उपेक्षा के भाव से 
देखा है। परिणामस्वरूप इसका एक बहुत बड़ा अंश तो नष्ट हो गया है और 
थोड़ा बहुत जो बच रद्दा है वह भी शनेः शनेः दीमक-चूहों -का आधद्वार बनता जा 
रहा है। 


दिन्दी भाषा की यद्द अमूल्य और अवशिष्ट सादित्यिक सामग्री जो राज- 
स्थान में रथान स्थान पर अरत-व्यर्त दशा में पड़ी हुई है और जिसंको नप्ट होने से . 
बचाता हिन्दी-हिसैपियों का प्रथम आवश्यक कत्तंव्य है, भाषा की दृष्टि से चार 
भागों में विभक्त हो सकती है-- (१) डिंगल साद्दित्य (२) विंगल साहित्य 
(३) जैन सादित्य और (४) लोक साहित्य । 


[२ )॥ 


(१) डिंगल साहित्य * 

राजस्थान का प्राचीन और मध्यकाल्ीन साहित्य श्रधिकतर डिंगल भा में 
लिखा हुआ मिलता हैं । यह डिंगल राजस्थान की बोलचाल की भाषा राजस्थानी का 
साहित्यिक रूप है और पिंगल ( प्रजमापा ) की अ्पेज्ञा अधिक प्राचीन, अधिक 
साहित्य-संपन्न तथा अधिक श्रोज-गुण-विशिष्ट हैं और नागर अपप्रश से पैदा हुई 
है | हिंगल का अपना प्रथक्‌ छुंद-शास्त्र, एथक्‌ काव्य-शैली और पृथक्‌ व्याकरण 
है। यद्यपि आद्वाण, राजपूत, भार, मोतीसर, ढाद़ी श्रादि कई जातियों के लोगों ने 
अपने प्रंथों द्वारा डिंगल साद्वित्य को समृद्धिशाली बताया हैं, पर इसके ब्रिफास, 
पोपण और उन्नयन में चारण जाति फा दथ विशेष रद्या है भौर इसलिये कोई 
फोई विद्वान हिगल साहित्य को चारण साहित्य भी कहते हैं । हिन्दी के प्रति की हुई 
घारण जाति की अमूल्य सेवाओं को चिरस्मरणीय रखने के लिये यह नाम उचित्त 
और न्याय-संगत भी प्रतीत द्वोता है 

डिंगल्न में ऐतिहासिक काव्य-्रंथ तथा फुटकर गीद, दोहा, छप्पय आदि 
विशेष मिलते हैं जिनमें प्रसंगानुसार श्गार, शान्त आदि नवों रसों का उद्रेक बड़ी 
सफलता के साथ हुआ है, ढेकिन प्रधानता बीररस की है। कुछ म्ँथ ऐसे भी हैं 
जिनमें भगवान श्रोराम-कृष्ण की लीलाएँ वर्णित हैं । इसके सिवा धर्म, नीति, इति- 
दास, छद-शास्त्र, शालिदयोत्र, वृष्टि-विज्ञान इत्यादि अन्यान्य विषयों के अंथ भी डिगल 
में एक बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध होते दें । ये प्रंथ गद्य-पद्य दोनों में हैं। विषय 
ओर रचना-प्रणाल्री की भिन्नता के विचार से इिंगल फी इस समा सामभी को 
स्थूल रूप से हम चार भागो में विभक्त कर सकते हैः- 

(१) महाकाव्य तथा खंडकाव्य ( ऐतिद्वासिक और पौराणिक ) 

(२) फुटकर गीत, दूहा, छप्पय, भूलणा आदि 

(३) ख्यात-बचनिकाएं, बंशांवलियां आईि 

(४ ) घर्म, नीति, शालिहोत्र, छद॒ शास्त्र, शिल्प शास्त्र श्रादि विषयक प्रथ 


(२ ) पिंगल साहित्य 

शुद्ध ब्रज्मापा अथवा राजस्थानी मिश्रित ब्रजमभाषा के लिये राजस्थान में 
पिंगन्न नाम प्रचलित है । राजस्थान में विंगल के अंथ तथा फुटकर फवित्त-सबैये 
भी अचुर परिमाण में मिलते हैं। ये कविताएँ अधिकांश में राज़ाभ्रित कवियों द्वारा 
लिखी गई हैं और इनमें शगारस्स के विषय अधिक देखमे में आते हैं | कहीं कहीं 
शान्त और यीररस भी है। इसके सिवा दादू पंथ, चरणदासी पंथ, निरंजनी पंथ, राम 


[३ ॥ 


सेद्दी पंथ के अनुयायी संत-मद्दात्माश्ों का साहित्य भी इसी भाषा में लिखा म्रि्ता है। 
दिंदी-साहित्यास्वेपकों मे संयुक्त प्रान्त के पिंगल मंयों को खोज निकालने का तो रतुत्य 
उद्योग किया हैं, पर राजस्थान के पिंगल्ल कवियों के बारे में उसकी जानफारी आयः 
नहीं के घरायर है। अतएप इन कवियों के विपय में उन्होंने अपने दिंदी साहित्य के 
इतिद्वास कट्दे आने वाले मंथों में बहुत सी निराघार, भ्रमात्मक और कपोल-कल्पित 
बातें लिख मारो है । इन भ्रांतियों को दूर करना अत्यावश्यक है और लाभप्रद भी । 
लेकिन जबतक इस समरत सामग्री का ठीक तरद्द से संग्रह, संपादन और प्रकाशन 
नहीं हो जाता तग्रतक इस दिशा में क्रम उठाना अनुवित और वृथा है। अतएवं इस 
दृष्टि से भी राजस्थान के पिंगज सादित्य को एकत्र फरना वांछुमीय प्रतीत होता है । 


(३ ) जैन साहित्य 

राजस्थान के साहित्य-स्जन में जैन धर्माबलंबियों का भी एक बहुत बड़ा 
द्वाथ रद्दा है। जैन कवियों और जैन विद्वानों के लिखे हुए बहुत से अंथ यहाँ के जैन 
उपाश्रयों तथा अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध द्वोते हैं जिनमें साद्दित्य के अतिरिक्त धर्म- 
शास्त्र, वैद्रक, फामशास्र आदि अनेकानेक विधयों का वैज्ञानिक विवेचन किया हुआ 
मिलता है। इसके सिवा प्रकृत, संध्कृत तथा डिंगल-मंथों के अनुवाद और उनकी 
तिज्ञक-टीकाएँ भी बहुत सी मिलती हैं । इन प्रंथों की मापा राजस्थानी मिश्रित हिन्दी 
है जिस पर गुजराती का अभाव बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। गुजरात में जैन 
मतानुयायी सेठ-साहूकारों तथा जैन साहित्य-प्रेमी बिद्चानों ने इसकी खोझ् और 
रक्षा का अच्छा प्रबन्ध कर रखा है। राजस्थान में भी इस भ्रकार के उद्योगों की बड़ी 
आवश्यकता है। 


(४) लोक साहित्य 

डिगल साहित्य द्वी के समान सजीब, सरस एवं भावपूर्ण राजस्थान का लोक 
सादित्य भी है जो सेंकड़ों वर्षों से लोगों के कंठों में बस रहा हैं और जिसका राज- 
स्थान के धर-घर में प्रचार है। यह कंठस्थ साहित्य अधिकतः गीत-कहानियों के 
रूप में मिलता है और राजस्थान-निवासियों के रक्त में इस तरद्द घुल-मिल गया है 
कि उनके जीचन का एक अविभाज्य अंग बन गया है। राजस्थान का कोई स्योद्वार, 
कोई उत्सव और कोई धार्मिक अनुछान ऐसा नहीं जो इन गीतों के बिना पूरा हो 
सके । बर्षा ऋतु में, होली-गणगोर के दिनों में और विवाह आदि धार्मिक संस्कारों 
के मौक्तो पर जब कभी रिश्ियों के कंठ से निकलकर इन गीतों की ध्वनि कणंगोचर 


[४१ 
द्वोती है तब मन की विचिन्र दशा द्वो जाती है और झुनगेवाले बड़े-बड़े कवियों का 
फाव्य-चमत्कार और गायकों का स्थर-माधुय्य भूल जाते हैं। इन गीतों में राज- 
स्थान के लोक जीवन की भ्रकृत एवं सुकुमार भावनाओं की अभिव्य॑ज्ञना दृष्टि- 
गोचर दोतो है। गीत क्या हैं, राजस्थांन-वासियों के गाहस्थ्य ज्ीपम, उनके सुख-दुख, 
उनकी आशा-निराशाओं के सजीव चित्र हैँ । 


गीतों के बाद राजस्थाम के लोक साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कहा- 
नियाँ हैँ जिनको राजस्थानी में 'वार्तों' कहते हैँ । इन कहद्दानियों में धार्मिक, नैतिक, 
पौराणिक, ऐतिहासिक आदि अनेक्ामेक विपयों का उद्घाटन सीधी-सादी, घर की 
बोली में बड़ी रोचकता के साथ किया गया है और ये गध्य-पद्य दोनों में मिलती हैं । 
ये वह्दी कद्वानियाँ हैँ मिनको सुना-छुनाकर राजस्थान की माताएँ अपने पुत्रों को देशा- 
भिमान तथा पुत्रियों को पातित्नत धर्म की शिक्षा देती आई हैं। ये वही कहानियों 
है जिन में बर्णित आदशों का पालनकर राजस्थान के असंख्य वीर-वीरांगनाओं ने 
अपने घीरोचित कार्यों द्वारा राजस्थान और भारतवर्ष के इतिद्वास को ही नहीं, 
बल्कि समस्त सानब जाति के इतिद्वास को प्रकाशमान कर दिया है! लेकिन 
हुख दे कि ऐसे गौरवपूर्ण साद्वित्य की इस समय बड्टी दुदेशा दो रही हैं । 
कारण है, पाश्चात्य शिक्षा। इसकी वजह से लोग अब इसे गँवारू तथा द्वीन 
श्रेणी का समझाने लग गये हैं और दिन-दिन भुलाते जारहे हैँ। अतएब इस समय 
इस बात की बड़ी 'आवश्यकता है कि इस समस्त मौखिक साहित्य को लिपिवद्ध कर 
लिया जाय । यदि राजस्थान के साहित्य सेवियों ने शीघ्र द्वी इस ओर ध्यान नहीं 
दिया तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी से आई हुई उनकी यद्द सारी साहित्यिक संपत्ति उनके देखते 
ही देखते घराप्रष्ठ से अबलुप्त हो जायगी झऔर इस के अभाव में राजस्थान-वासियों 
का लौकिक जीवन भी उतना ही शुप्क और नीरस दो जायगा जितना शुष्क 
और नीरस यहाँ का मरुस्थल है, न कम म ज्यादा । 


राजस्थान की लोक साहित्य विषयक समस्त सामग्री का वर्गकरण नीचे 
लिखे अनुसार हो सकता है;-- 

(१ ) लोक गीत और म्राम्य गीत 

(२) कद्ानियाँ ( बता ) 

(३) दंतकथाएँ, बातलार्थ और प्राचीन ऐतिहा 

(४) फद्ावत-मुहावरे, पहेलियाँ, ओसाणों आदि 


$ 
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राजस्थान में दिंदी साहित्य संबंधी जो कुद्ध सामग्री ज्ित जिस रूप में भी 
उपलब्ध होती है उसका दिग्दशंन ऊपर कराया गया है। इस से स्पष्ट है कि यदि 
इस समस्त सामग्री को एकत्र किया जाय तो इससे दिंदी साहित्य के इतिद्वास पर दी 
नहीं, किन्तु अखिल भारतवपे के धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनेतिक इतिहास पर 
भी एक न्व!न एवं अभूतपूर्व प्रकाश पड़ सकता है। राजस्थान तथा राजस्थान के 
यादर के कुछ विद्वानों के प्रयत्नों से इस साहित्य का थोड़ा सा अंश प्रकाश में आया 
अवश्य है, लेकिन इसे यद्दां की उस विशाल साहित्य-राशि का एक अर मात्र ही 
सममभना चाहिये जो अभो तक अंधकार में है। आगे हम राजस्थान में हिन्दी 

साहित्य विषयक शोघ करनेवाले विद्वानों का कुछ परिचय देते हैं! 


(७ कर्मल जेग्स टॉड--ये स्कॉटलैंड के निवासी मिस्टर जेम्स दॉड के दूसरे पुत्र 
और द्वेनरी टॉड के पौत्र थे। इनका जन्म सं० १८३६ में इग्लैड के इसलिंग्टन नामक 
स्थान में हुआ था। संबत १८५६ में जब इनकी आयु १७ बंप की थी तव ये भारत- 
वर्ष में आये और पहले पहल देशी पैदल सेना में लैफ्टिनेंट के पद्‌ पर नियुक्त हुए। 
इजीनियरी के काम में निपुण होते के कारण दूसरे ही वर्ष गवर्नमेंट ने इन्हें दिल्ली 
के पास पुरानी नहर की पैमाइश का काम सोंपा जिसे इन्होंने बड़ी योग्यता के साथ 
पूरा किया । सं३ १८६२ में ये दौकलतराव सिंधिया के दरबार के सरकारी राजदूत 
तथा रेजिडेंट मि० श्रोम मर्सर के साथ रहनेवाली सरकारी सेना के अध्यक्ष बनाये 
गये । उस वक्त पिंघिया का मुकाम मेब्राड़ में था और मि० मर्सर को आगरे से 
जयपुर की दक्षिणी सीमा में होते हुए उदयपुर पहुँचना था । आगरे से रवाना 
द्वोते द्वी कर्नज्ञ टॉड ने अपना पैमाइश का साज़-सामान संभाला और बड़ी मेहनत 
करके सारे मांगे की पैमाइश का कार्य पूर्ण किया । शनेः शनैः इन्होंने राजश्थान 
के अन्य मार्गों के भी इस तरह के छोटे २ कई नक़शे बना लिये मिनके आधार 
पर एक बहुत बड़ा नक़शा तैयार किया गया जिससे आगे चलकर राजस्थान में 
विंडारी-मरहटों आदि का दमन करने में सरकार को बड़ी मदद्‌ मिली । 


सं० १८७० में टॉड सांहव को कप्तान का पद्‌ मिल्ला और चार वर्ष बाद, सं० 
१८७५ में जब अंग्रेज़ी सरकार ने राजस्थान के विभिन्न राज्यों से संधि करना प्रारंभ 
किया तत्र ये उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, सिरोह्दी और जैसलमेर राज्यों के पोलि- 
टिकल्ञ पज्ञेंट नियुक्त हुए और सं० १८७६ तक इस पढ़ पर बने रहे। फिर स्वदेश 
को चत्ते गये जद्दों सं० १८६२ में इनका देहयान्त हुआ । 
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टॉड साइब बड़े बीर, सहृदूय एवं सरल प्रकृति के पुरुष थे और दोटे-बड़े, 
अमीर-चरीत्र सभी तरद्द के लोगों से मित्नते तथा उतके दुख-दर्द को सुनते थे। उक्त 
शु्णों के कारण थोड़े ही दिनों में थे राजस्थान में इतने ल्लोकप्रिय हो गए कि जब 
कभी किसी गाँव में जाते तो लोगों के मेुंड॒ के भुंड उनका स्व्रागत करने के लिये 
सामने आते ये । कई गाँतरों में ठो देशी प्रथा के अनुमार गौत गाती हुई ग्रामीण 
स्त्रियों आकर उनको कलश चेंद्ाती थीं। राजस्थान की राजपूत जाति से टॉड साइच 
को विशेष प्रेम था। राजपूत वीरों की कद्ानियाँ और उनकी वौरता के गौत सुनते 
सुनते झआनरीद्रेक से वे कभी कभी इसने मस्‍्त हो जाते थे कि अपनी सुब्-बुध भूल 
जाते थे और कमी कभी उनके मुख मंडल पर एक विचित्र प्रकार का इर्पोल्लास 
दिखाई पड़ता था। कद्दा करते थे--''मैं अपनी शेप आयु यही व्यतीत कर के रोज- 
पूर्तों की इस चीर भूमि को द्वी अपर कर देना चाहता हूँ”। लेकिन सरकारी छुचक्रों 
के कारण इनकी यद्द इन्छा पूरी नहीं हुई । राजस्थान के कारण टॉड साहच समस्त 
भारतवप को द्वी एक पविध्न देश समझने लग गये थे और अपनी माठृभूमि इ“गलेंड 
की तरह इसे भी पूज्य और महान्‌ सममते थे। अतः सं० १८८० में इग्लैंड 
जाने के लिये जब्र ये बंबई से जहाज्ञ में बेठे तव इनको बड़ा दुख हो रहा था। 
जहाज के कितारा छोड़ते ही ये उसके डेक पर चढ़ गये और जब तक हिन्दुस्तान की 
धरती इनकी आँल्ों से ओम नहीं हो गई तत्र तक डबड़ब्राई आँलों से बराबर 
उसकी ओर देखते रहे । 
रॉड साहब लगभग २५ चर्ष तक राजस्थान में रद्दे | केकिन इस सारे समय 
को उन्होंने केबल सरकारी नौकरी में द्वी नप्ट नहीं किया सरकारी काम-काज के * 
साथ साथ थे ऐतिद्वासिक शोध का कार्य भी करते रहे और यहाँ से रबाना होने के 
समय तक उन्होंने शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्कों आदि का इतना बड़ा संग्रह कर लिया 
कि विलायत पहुँचने पर ७४ पौंड तो उन्हें उमके मह्सृल ही के देने पड़े! हिंदी- 
डिंगल के भंथ भी टॉड सादर ने कई इकट्ठ किये थे जिनमें प्रृध्बौराण रासो, खँमाण 
रासो, हमीर रासो, रतन रासो, विज्य-विल्ञाम, सूर्य प्रकाश, जगत विज्ञास, राज- 
प्रकाश आदि के माम विशेष रूप से उतलेखमीय हैं! राजस्थान में रहकर टॉड 
साइब ने यही समृद्धि जमा की और इसी को वे अपना जीवन सर्वेस्व सममते थे। 
उनकी मृत्यु के बाद यह सब सामगी लर्देन को रॉयल पशियाटिक सोसाइदी के 
मेंट हुई। 
उपरोक्त साममी के आधार पर टॉड साइव ने 'ऐनल्स पेंड-एटि केटीज-आँव 
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राजस्थान! मामक एक भारी इतिहास-मंथ्र का निर्माण किया जिसका पहला खंड 
सं० ९८८६ में और दूमरा सं० १८८६ में प्रकाशित हुआ । इसने कनेल टॉड और 
राजपूत जाति दोनों को अमर कर दिया । इतिद्वास-मंथ तो संसार में और भी कई 
हैं लकित टॉडकून 'राजस्थान! अपने ढंग फा एक दी है। कारण, इसमें इतिद्ास की 
प्रामाशिकता और मद्दाकाव्य की भव्यता है। राजपूर्तों की बीरता, उनके उत्कपे, 
उसकी डॉबाडोन स्थिति 'और पतमांदि का टॉड साहब ने ऐसा सह्ीब, निष्पक्ष, नैस- 
मिंक एवं क्षोमपूर्ण वर्णन किया है. कि पढ़ते द्वी रोमांच खड़े हो जाते हैं और राज- 
स्थान का प्राचोन गौरवपूरं इतिद्वास मूर्तिमान धोकर आँखों के सामने घूमने लगता 
है। राजस्थान में रहने के कारण टॉड साइबर राजस्थान के लोक जीवन, राजस्थान 
की संप्कृति और राजघ्यान फे रीति-रिचाज़ों से पूरी तरह से परिचित हो गये थे। 
अतः उसके इस प्रंथ से यह नहीं सूचित होता कि यह क्रिसी रिदेशी बिद्वान की 
रचना हैं। यही प्रतीत होता है, मानों विदेशी भाषा के माध्यम द्वारा किसी राजस्थानी 
बिद्वान की आत्मा बोल रही हैं । श 


ऐसे समय में जब कि राजस्थान में रेल,डाक, सड्कों आदि की कोई सुविधा 
न थी, टॉड साय ने सेंकड़ों मील की पैदल तथा घोड़ा-गाड़ी में यात्राकर यहाँ 
ऐनिद्सिक शोध का उपक्रम किया, इससे उनकें अगाय इतिद्वाम-प्रेत, अथाह 
परिश्रम तथा अद्वितीय शोध-बुद्धि का परिचय मिलता है और इस सूचोग के लिये 
उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । 


(२) फविराजा श्यामलदास-ये दधवाड़िया गोत्र के चारण मेवाड़ राज्य के 
ढोकलिया गाँव के निवासी थे। इन के पूर्वन मारवाड राज्य के मेइते परगने के 
गाँव दधबाड़ा में रहते थे और रूंए के सांखले राजाओं के पोलपात थे। जब राठोड़ों 
ने सांखलों से उनका राज्य छीन लिया तब वे मेवाड़ में चच्चे आये। -उनके साथ 
श्यामलदास जो की के पूर्यत् भो यददों आकर बसे । दववाड़ा गाँव से आने के कारण 
ये दधवाड़िया कहलाये । 

श्यामलदासजी का जन्म सं० १८६३ में आपाद क्ष्णा ३, मंगलबार को 
हुआ था। इनके पिता का नाम कमजी ओर दादा का रामदोन था। है| हिन्दी, 
संस्कृत, डिंगल आदि कई भाषाओं के स्मझ विद्वान और प्रतिभावान कवि थे। इन्होंने 
“बोर विनोद! नासका एक बहुत बड़ा इतिदास-मंध बनाया जिसके लिये सामग्री 
आदि जुदने में मेवांड सरकार का एक लाख रुपया खच्च हुआ धा। “वीर चिनोदा! 
में मुख्यतः मेवाइ का इतिद्वास ही वर्खित है पर असंगवश जयपुर, जोधपुर, जैसल- 


| 
सेर आदि राजस्थात की अन्य रियासतों तथा बहुद से मु॒प्तत्मान बादशाहों का 
विवरण भी इस में आ गया है जिससे इसकी उपादेयता और भी बढ़ गई है। प्राचीन 
शि्षालेबों, दानपत्रों, सिक्कों, वाइशाही फरमानों इत्यादि का इसमें अपूर्य संग्रह 
हुआ है । 

बोर विनोद! के सिवा प्वथ्वीराज़ रहस्य की नवीनता” नामक एक दूसरा 

छोटा प्रन्य भी श्यामल्दासभी ने लिखा था। इसमें इन्होंने ऐविद्ासिक प्रमाण- 
युक्तियों द्वारा प्रथ्वीराज्ञ रासो को एक जाल्ली काव्य-्पंथ सिद्ध किया है । श्यामल- 
दासजी पहले ध्यक्ति थे चिन्दरोंने पृथ्वीराज रासों में वर्णित संबत-पटनाओं को 
अशुद्ध तथा अनैतिद्ासिक बतल्लाया और उसके वास्तत्रिक महत्व को दिंदी संसार के 
सामने रखा । 

राजस्थान के विभिन्न राज्यों में अपने आदमियों को भेजकर श्यामलदासजली 

ने दिंदी, ठिंगल आदि के बहुत से ग्राचीन हस्तलिखित ग्रथ भी मंगवाये थे जो इस 
समय यहाँ के' राजकीय पुस्तकालय सरस्वती भण्डार' और 'सल्लन-बाणी- 
विलाप्ष! में सुरक्षित हैं। 

इनके ऐतिहासिक शोध के काय्ये और पाडित्य से प्रसन्न द्यौकर अंग्रेजी सर- 
कार ने इन्हें मद्दामहोपाध्याय फो और मद्ाराणा सब्जनसिंदजी ने कबिराजा की 
उपाधि से विभूषित किया था । इनका देह्ान्त सं० १६४१ में हुआ । 

(३ ) डा० एल० पी० टैसीटरी--ये इटली देश के निवासी थे। इनका जन्म 
सं० १६४५ में हुआ था। सं2१६७६ में प्रसिद्ध भाषा-वैज्ञानिक डा०पमियसेन की सिफा- 
रश पर घंगाल की एशियादिक सोसाइटी को ओर से डिंगल भाषा के प्रंथों की शोध 
का काम करने के लिये ये भारतवर्ष में आये | यदाँ आकर इन्द्रीमे सभ्र से पहले 
अपमे कार्य को पक विस्ट्त योजना सैयार की और उसे उक्त सोमाइटी की कौसिल के 
सामने <गवां और जब यद यहों से स्त्रीकृन द्वो गई सघ इसके अनुसार कार्य करमा 
आरंभ किया । खोज का कार्य पदक धोड़ा सा जोधपुर में और बाद में बीकानेर 
रियासत में हुआ परिणामस्वरूप हिंगल साहित्य त्था राजस्थान के इतिहास 
संबंधी चहूत सी नई सामप्री प्रकाश में आई! इस फास फे फरने में डाक्टर माइच फो 
झई प्रकार की फठिनाश्यों का सामना करना पड़ा मिसका अनुमान रजवाड़ों में इस 
चरद फा फार्य फरनेब्रा्षों ही को दो सफता है। लेकिन डाक्टर साहव को कअपमे 
फाम की घुन थी । अतः इन अढ़चनों की झुछ भी परया ने करफे थे अपने काम को 
ऊत्तरोत्तर आगे घदाठे रहे । ज्ञोपपुर-वीकानेर फे याद राजस्थान फी अन्य रिपासतों 
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में भी थे खोज का कार्य करना चाहते थे, पर उनकी यद्द इच्छा फलवतो नहीं हुई। 
दिंदुस्तान के उष्ण जब्नबायु तथा खोज के फठित परिश्रम के कारण उनका 
स्वास्थ्य दिन-दिन गिरता गया और अंततः सं+ १६७४ में केवल ३० बपे की अल्पायु 
में उनका देद्दान्त दो गया। ध 
डा० टैसीटरी एक विदेशी बिद्वान थे और डिंगल उनके लिये एक चिल्कुल ही 
नई भाषा थी। फिर भी बहुत थोड़े द्वी समय में उन्होंने इस भाषा को सीख लिया भौर 
इसकी विशेषताओं से परिचित द्वो गये | शोध के काम को बराबर जारी रखते हुए 
इन्होंने डिंगल के कुछ प्रंथों का संपादन किया और अनेक हस्तलिखित_ प्रतियों के 
विवरण तैयार किये जिनकों घंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने पुस्तकाकार तीन 
भागों में प्रकाशित किया हैं । 
संपादित भ्रन्‍्थों के नाम ये हैँ:-- 
(१ ) छंद यउ जैतसी रठ 
(२) बूचनिका राठीडू रतनतिंदगी री भद्देसदासोत री 
(३) चेलि क्रिसन र॒ुक्‍्मणी री 
उल्लिखित तीनों ग्रन्थों फे प्रारंभ में टैसीटरी मद्दोदय की लिखी हुई भूमि- 
7 काएँ हैं जिनमें उनके रचयिताओं की कविता, भापा-शैली आदि की बड़ी मार्मिक 
और बिद्वतापूर्ण आलोचना की गई दै। कर्नल टाँड के वाद डा० टेसीटरी दूमरे ऐसे 
विदेशी विद्वान्‌ यहाँ आये जिन्होंने डिंगल साहित्य का अध्ययनकर उसकी ऐति- 
दासिक तथा भाषा-विज्ञान संवंधो विशेषताओं को पाश्चात्य विद्वानों के सामने रखा 
* और उसको प्रतिष्ठा बढ़ाई । वस्तुतः भारतीय वाहस॒य में श्राज हिंगल्न साहित्य को 
थोड़ा-बहुत जो भी गौरव का स्थान मित्ञा है, इसे बहुत कुछ डा० टेसीटरी के परिश्रम 
और लेखन-चातुय्य ही का फल सममना चाहिये । 
(४ ) मंशी देवीप्रसाइ--ये गौड़ जाति के कायस्थ थे। इनका जन्म सं० 
१६०४ में अपने नाना के घर जयपुर में हुआ था | इनके पिता का नाम नस्यनलाल 
था। सोलद बे की आयु में मुंशी जी पहले पदल टोंक रियासत में नौकर हुए जहाँ 
इन्दोंने १९ वर्ष तक नौकरी की । लेकिन बाद में छिन्दुओं के द्वित की रच्छ के प्रयत्त 
में इनकी टोंक के मुसलमान अधिकारियों से अनचन हो गई जिससे इन्हें रक्त रिया- 
सत को छोड्टना पड़ा । टोंक से ये सीधे जोधपुर चले गये। वहाँ इन्होंने कई बर्षों 
तक मु सिफ का काम किया और सु मशुमारो के मह॒क्॒में पर भी रहे । वहीं सं० 
१६८० में इनका देशावसान हुआ । 
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मुंशी जी बड़े विद्यारसिक, बहुश्षुत और इतिद्ास-प्रेमी थे। सरकारी नौकरी 
के चाद मितना भी समय शेप रहता इसे ये ऐनिद्ासिक खोज के कार्य में लगाते थे। 
इन्होंने पचास से ऊपर भन्‍थ और कई कुठकर लेख लिखे जिनसे भारतीय इतिद्वास, 
विशेषतः भारत के मुसल्षमानकाल्लीन इतिहास, पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इन 
अन्‍्धों में 'कबिरत्तमाला! 'महिला-मृदुवाणी! 'राजनरसनासमृतः और “राजस्थान 
में हिन्दी पुस्तकों की खोज, ये चार सन्थ पेस हैं जो हिन्दी सादित्य के इतिद्वास के 
लिये भी अत्यन्त उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने हैं । 
मुंशी जी ने राजस्थाद और राजस्थान के बाहर के लगभग ८०० द्विन्दी कवियों 
की पक सूची तैयारकर के मिश्रवंशुओं के पास भेजी थी जिसमें २०० के लगभग 
कवि बिल्कुल नये थे। हमारे खयाल से शिव्तिंद सेंगर के वाद मुंशी! जी के सिवा 
ओर कोई भी व्यक्ति हिन्दी में ऐसा नद्दी हुआ जिसने अकेले अपने ही अमुसंघान 
से इतनी बड़ी रूंख्या में द्िन्दी के प्राचीन कवियों का परिचय दिन्दी-संसार को दिया 
हो | एक वात और है। शिवसिंदजी ने अपने ्न्थ सरोज! में संभदीत कविताओं 
के रचयिताओं के विपय में जो टिप्पणियाँ दी हैं वे अधिकांश में अत्ुुमानाश्रित 
ओर अनैत्तिद्वासिक हैं। लेकिन मुंशी जी ने 'कवि रत्तमाला,! 'मदिला मद बाणी! 
आदि में कबियों के जो. जीवन-वरित्र लिखे हैं वे प्रमाण-पुष्ठ एवं तक-संगत हैं 
और इतिहास की कसौटी पर मी खरे उठरते हैं । 

(५) बादू रामनाशयण दूगड़--इमका जन्म्र सं १६०६ में इद्यपुर में 
हुआ था। ये ज्ञाति के दूगड मद्दाजन थे। इनके पिता का नाम शेपमल था। दूगढ़ 
जी हू, फ्रांस्मी, संस्कृत, अंग्रेली आदि कई भाषाएं जानते थे और दिंदी भी बहुत 
अच्छी लिखते थे राजस्थानी भाप. और राजस्थान के इतिद्दास से इनकी बड्टी 
अभिरुचि थी। इन्होंने मंदयोत मेणमी री ख्यान! के श्रथम भाग और 'बांक्ोदाम 
प्रन्थावली? के दूसरे भाग का संपादुन किया जो नामरी प्रचारिणी सभा, काशी की 
ओर से अज्ञातित हुए हैं 7 इसके सिदा इन्दोंसे बड़ी स्गोजकर के नीचे क्िखे चार परन्थ 
और भी बनाये थे मितका इतिद्दाम प्रेमियों में बड़ा आदर हैं:-- 

(६ ) राजर॒पान रत्नाकर 

(२) राणा साँगा 

(३) एथ्थीराज चरित्र 

(४) बीर भूमि विवौडगढ़ 

बाबू रामनारायण जी की मृत्यु सं० १६८८ में हुई 


[११ ॥ 


(६ ) मद्दामद्रोपाध्याय दृरप्रसाद शास्त्री--ये शांडिल्य गोत्र के आ्राद्षण थे । 
इनका जन्‍्म्र सं> १६१० में नेहादी नामक गाँव में हुआ था, जो कलकत्ते से २४ मील 
उत्तर दिशा में हैं। इनके पिता का साम रामकमल था। शास्त्री जी संस्कृत भाषा के 
ऋद्धट विद्वान और संसक्ष+-साहित्य फे अनन्य प्रेसी थे। बंगाल की एशियाटिक 
सोसाइटी की ओर से इन्होंने कई वर्षोंतक बड़ी लगन और बड़े परिश्रम के धाथ 
संस्कृत-साद्वित्य की खोज का फाम किया मिससे सैकड़ों द्वी नवीन न्थ प्रकाश में 
आये और संस्कृत के बहुत से प्राचीन कवियों के रचना-काल, वंश आदि के विपय में 
नई बातें मालूम हुई । 

संबत्‌ १६६६ में उक्त सोसाइटी ने डिंगल भाषा के प्रन्थों के अनुसंधान का 

कार्य भी इन्हीं को सौंपा | एतदर्थ इन्द्रोंने शजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, 
भरतपुर, वू'दी आदि विभिन्न राज्यों का तीन बार दौरा किया और डिंगल भाषा के 
थोड़े से गनन्‍थों को खरीदकर और ६०७० की प्रतिलिपियों करवाकर श्पने साथ 
चंणाल की एशियाटिक सोसाइटी की लाइन्न री के लिये लिबा ले गये | सं३ १६७० में 
शास्त्री जी ने 'अपने भ्रमणका पूरा दाल लिखकर उक्त सोसाइटी को दिया जिसे उसने 
ऊ॒शाशफ्रांगब्ाए रि०एण+ 00 7॥6 0फशणशाणा ॥ 580०) 04 08४५, 0[ 
82700 0॥7०7०४७' के नाम से प्रकाशित किया है। यद्द रिपोर्ट अंग्रेज़ी भाषा 
में है और इसमें डिंगल शब्द की उत्पत्ति, डिंगल भापा और सादित्य, चन्द्बरदाई 
और एथ्बीराजरासो, चारण, भाट, मोतीसर आदि जातियों का इतिहास, क्षत्रिय 
जाति की सूची, शेखाबांटी का इतिद्वास इत्यादि बातों पर संक्षेप में प्रकाश डाला 
गया है। 

इस प्रकौर एशियाटिक सोसाइटी के तत्वावधान में शास्त्रीजी द्वांरा 
व्यवस्थित रूप में डिंगल साहित्य की खोज का श्रीगणेश हुआ। आगे चल्लकर इसी 
काम को डा० दैसीटरी ने आपने द्वार्थों में लिया ज्ञिनका परिचय ऊपर दिया जा 
चुका दै। 

सहामद्दोपाध्याय दरप्रसाद शास्त्री का देदान्त सं० १६८८ में 5८ घर्ष को 
अवस्था में हुआ । 

(७ ) ठाकुर भूरखसिंद् शेखावत-ये जयपुर राज्य के मलसीसर ठिकाने 
के स्वामी थे। इनका जन्म सं० १६१६ में हुआ था | बड़े सदाचारी और सालिक 
विचारों के सज्जन थे । ये कई वर्षों तक जयपुर स्टेट कौसिल के सेंदर रहे और 
बड़ी नेकनीयती के सांथ अपने काम को संभाला। ठाकुर साहब इतिहास तथा 
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कविता के मर्मज्ञ विद्वात और साहिस्य-चर्चा के प्रेमी थे! इन्होंने 'विविध संप्रद! तथा 
अद्वाराणायशप्रकाश!, ये दो संप्रद-म्रन्थ तैयार किये जो राजस्थान में बहुत लोक- 
प्रिय हुए । 'विविध संग्रह” में हिंगल और पिंगल के कवियों की नीति, उपदेश आदि 
विभिन्न विषयों की थोड़ी सी कविताओं का संकलन किया गया है। 'मद्दाराणा यश 
प्रकाश! में बाप्पारावलू से लगाकर मद्राराणा फतइसिंद तक के मरेब्राड़ के महा- 
राणा्ं की प्रशंसा में लिखे हुए राजम्थानी कवियों के डिंगल भाषा के गौत, कवित्त 
आदि हैं। संगत १६८२ में जिम समय यह अन्य ग्रकाशित होकर सामने आया तत्र 
लोगों ने इसको बड़ी प्रशंसा की और डा० प्रियर्तन, डा० औमा, दीवान बद्दादुर 
दरब्रिलास सारझ आदि विद्वानों ने इसे इतिद्वास की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
बतलाया। व्गिल कवियों की कविताओं को संकलित करके हिंदी-संसार के समक्ष 
रखने का राजस्थान में यद् एक छोटा पर पहला प्रयत्न थो। 

श्रीयुत ठाकुर भूरतिंददजी का देद्दान्त सं० १६८६ में हुआ ! 

(५ ) थी खू्यंकरण पारीक--इनका जन्म सं? १६४६ में बीकानेर के एक 
उच्च पांरीक व्रादाण कुल में हुआ था । इनके पिता का नाम डदयलाल था, जो 
बीकानेर के श्री दरवार हवाई स्कूज् में अध्यापम का कार्य करते थे। पारीकजी ने 
हिन्दू विश्व विद्यालय से अंग्रेजी और दिंदी दोनों में एम० ए० पास किया था । ये 
बिडला कॉलेज, पिलाणी के बाइस प्रिंसिपिल तथा द्िंदी-अग्रेज़ी के प्रोफेसर थे। 
सुयोग्य अध्यापक एवं प्राचीन साहिस्यास्वेपी होने के साथ ही साथ पारीक जी बहुत 
अच्छे लेखक तथा समात्नौचक भी थे और राजस्थानी साहित्य की सेत्रा और उसके 
पुनशद्धार को अपने जीवन का लक्ष्य सममने थे । इन्द्दोंने राजन्थानी साहित्य संबंधी 
१४ के लगभग 5च्च कोटि के लेख लिखे और निम्नांकित चार ग्रस्थों का संपादन 
किया;-- नि 

(१) ढोला मारू रा दूद्दा 

(२) बेलि क्रिसन रक्‍्मणी री 

(३) राजस्थानी बातों 

(४) राजम्धानी लोक गीत 

(४) जटमल ग्रन्थावलो 

(६) रा जैदसी रो छंद 

उपरोक्त प्रन्थों में अंतिम दो अप्रकाशित हैं, शेष सथ छप चुडे हं। इनमे 
संपादन-कार्य में श्रीयुत ठाकुर रामसिंदम्ी तथा श्रीयुत नरोत्तम स्वामी का भी द्वांय 
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रहा है। लेकिन इनकी भूमिकाएँ विशेषतः पारीक जी ही की लिखी हुई हैं। 
पारीकजी का देहान्त सं० १६६६ में हुआ । 

(६) प० रामकर्ण आसोपा-पंडित जी का जन्म दि० सं० १६१४ 
भादो बदि २, शुक्रवार को अपने माना के घर मारवाड राज्य के बइलू नामक गाँव 
में हुआ था। ये जाति के दादिमा माहयण हैं। इनका आय स्थान मेड्ता हैं, जद्ँ से 
इनके पिता बलदेवजी जोघपुर में आकर बस गये थे । पंडित जी की माता का 
नाम शूज्ञार देवी था, जो पति की परम भक्त और पतित्रता स्त्रियों में गणना करने 
योग्य महिला थी। 

पंडित जी जब पाँच वर्ष के थे तव इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। दिन्दी तथा 
गणित का थोड़ा सा ज्ञान-हो जाने पर इन्द्रनि 'सारस्वत! पढ़ना प्रारंभ किया जिसके 
साथ साथ भीमदूभागवत के दशम स्कंघ का पाठ भी चलता *द्वा। तद्नन्तर इन्हें 
रघुवंश आदि काव्य एवं ज्योतिष तथा वैद्यक के अन्थ पढ़ाये गये | फिर अपने पिता 
के साथ बंबई चले गये जहाँ भारत मारंण्ड, ,्रशाचक्तु प्रसिद्ध पंडित गट्ट लाल जी के 

पास रहकर सिद्धान्त कौमुद्दी, मद्राभाष्य, वेदन्त, काव्य, नाटक, साहित्य इत्यादि 
विपयों का अध्ययन किया। संवत्त्‌ १६४२ में ये श्री दरबार हाई स्कूल, जोधपुर में 
अध्यापक नियुक्त हुए, जहाँ सोलह वर तक रहें । वहाँ से इनका तबादला राजकीय 
इतिद्यास-कार्यांलय में हुआ | यहाँ पर इनका मुख्य काम शिल्लालेखों को पढ़ने था 
उनका अनुवाद करने का था। इन्होंने सेंकड़ों पुराने शि्ञालेख तथा ताम्रपत्र पढ़े 
और कई पुरातत्व-शोघक यूरोपियन विद्वानों के पढ़े हुए लेखों का संशोधनकर उन्हें 
पपी98 97 #जंवण्धा5 2.ए9/8759॥8 77009 आदि जरनतलों में छपवाये। पंडित 
जी दो साल के किये कल्कत्ता विश्वविद्यालय में सजपूत इतिहास के लेकूचरार भी 
रद चुके दें? 
राजस्थान के वर्तमान साहित्य सेवियों में पंडित रामकर्ण जी सब से बृद्ध हैं । 
इनकी आयु इस समय ८४ वर्ष की है। ये संस्कृत-दिंदी के सुज्ञाता, श्रसिद्ध इतिदास- 
कार तथा पुरातत्व के लब्बप्रतिष्ठ पंडित हैं और इस समय के डिंगल भाषा के 
विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं । इनके द्वारा रचिव तथा संपादित अन्थों की संख्या 
- ४४ के कगभग है जिनमें से हिन्दी-डिंगल के संपादित अन्थों के नाम नीचे दिये 
जाते हैं:--- 
(१) अनुभव अकास (२) वंश भास्कर (३ ) जसबंत जसो भूषण (४) 
जसबत भूषण ( ४ 2 अमृत रस संभद्द (६ ) मुंइणोत नैशसी री ख्यात (७ ) कवि 


६ छ्वुं 
कल्पतता (८5) सूरन प्रकाप्त ( एक अंक ) (६) राज रूपक (१० ) बॉकीदास 
ग्रन्थावल्ली ( प्रथम भाग ) ( ११) कर्ण पर्व 
इस समय पंडित जी डिंगल भाषा का एक वृद्दत्‌ कोप सैयार कर रहे हैं। 
जिसके लिये ६०५०० के लगभग शब्दों का संग्रह हो चुका है। 


(६०) डा० गौरीशकर-ही राचंद्‌ ओममा--इनका जन्म सिरोद्दी राज्यान्तर्गंत 
रोहेड़ा नामक गाँव में सं० १६२० में हुआ था | ये सदंस्त औदिच्य 
ब्राह्मण हैं। इनके पिता का नाम दौराचंद और दादा का पीताम्बर था। इनके पूर्वज 
मेबाइ के रहनेदाले थे। किन्तु लगभग ३०० वर्ष से वे सिरोही में जाकर बस गये 
ये । पंडित जी के पिता एक बिद्याजुरागी तथा कर्मनिष्ठ व्यक्ति भे और अपने तीन 
पुत्रों में इन्हें सबसे द्ोनद्वार एवं चतुर समझते ये । इसलिये आर्थिक स्थिति के 
खगाब होते हुए भी उन्होंने इन्हें ऊँची शिक्षा दिलाने का ृढ़ निश्चय कर लिया और 
दिंदी, संस्कृत, गणित आदि की ज्ञितनी भी शिक्षा इनके गाँव में मिल सकती थी 
उतनी इन्द्रोंने प्राप्त कर ली तब इनके बड़े भाई नंदराम के साथ इन्हें बंत्रई मेज 
दिया। अर संकट और नाना प्रकार कठिनाइयों का सामना करते हुये सं १६४२ में 
पंडित जी ने मेट्क्युलेशन की परीक्षा पास की और बाद में विज्सन कॉलेज में भर्ती 

हुए। पर शारीरिक अस्वस्थवा के कारण ६ टरमीडियेट की परीक्षा में न बेठ सके 
ओऔर अपने गाँव रोहेड़ा में चत्त आये। 

चघंबई में पणिडित जी फो अपनी मानप्तिक शक्तियों को विकसित,फरने का 
अच्छा अवसर मिला । स्कूल तथा कालेज में जो पाठ्य पुस्तकें नियत थीं, उनके 
सिधा भी इन्होंने मीस वथा रोम के इतिद्यास और पुरातत्व संवन्धी बहुत से प्रन्‍्यों 
का मनन किया । राजस्थान के इतिद्वास की ओर इनका झुकाव कनेल टॉड के अमर 
प्रम्थ 'पनाल्स एण्ड एरिटक्विटीज़ ऑफ राजस्थान! के पढ़ने से हुआ। अपना ऐति- . 
इासिक ज्ञान बढ़ाने के लिये इन्द्रोने राजस्थान में भ्रमण करना मिश्चित किया और 
सब से पहले शद्यपुर आपये । मिस समय ये उदयपुर पहुँचे उस समय यहां कवि- 
राजा श्यामकजदासजी की अध्यक्षता में वीर विनोद! नामक एक बडुत बड़ा इतिहाम 
प्रन्य लिखा जा रद्दा था। पंडित जी सच कविराज्ा जी से मित्रे छब वे इनकी इति- 
दास विषयक जानकारी एवं घारणा-शक्ति से बहुत प्रभावित हुए और इन्हें पहले 
अपना सद्दायक मंत्री तथा याद में अंघान मन्त्री नियुक्त किया। तदनन्तर ये उदयपुर 
ग्यूजियम के अध्यक्त नियुक्त हुए । सं3 १६६५ में ये राजपूताना म्यूजियम अजमेर के 
इयूरेटर बनाये गये। अजमेर में रहकर इन्होंने ऐतिद्ामिक शोघ का बडुन काम 
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किया जिससे सं० १६७१ में इनको अंग्रेज़ी सरकार की ओर से 'रायत्रद्मादुर की और 
सं० ९६८४ में 'मदामहोपाध्याय” ही उपाधि मिली । सं० १६६५ में जब इनकी लिखी 
प्राचीन लिपि माला? का दूसरा संस्करण निकला तब इनको हिन्दी साहित्य सम्मे- 
हन, प्रयाग की ओर से 'मंगलाप्रसाद! पारितोपक दिया गया। हिन्दुस्तानी ए्केडेमी, 
प्रयाग के तत्वादघान सें मध्यकाज्ञीन भारतीय संस्कृति पर तीन व्याख्यान भी इन्होंने 
दिये हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं। इसके सित्रा हिन्दू विश्वविद्यालय ने इनको 
'डो- लिद! की उपाधि से और द्िन्दी सादित्य सम्मेलन ने 'साहदित्य-वाचस्पतठिः की 
डपावि से ब्रिभूषित किया है। ये नागरी प्रचारिणी सभा के संपाइक और साहित्य 
सम्मेलन के प्रधान भी रह चुके हैं। सं० १६६४ से पंडितजी को पेंशन मिलने 
लगी है। हे 
ओभमाजी दिंदी, संस्कृत, प्राकत, पाली, आदि कई भाषाओं के उद्भूट विद्वान 
और विश्व-बिख्यात इतिद्ास-लेखक हैं. । इनके जोड़ का इतिद्वासवेत्ता ढिंदी में अभी 
त्तक फोई दूसरा नही हुआ । अंग्रेज़ी साहित्य में जो आदरणीय स्थान असिद्ध इति- 
द्वासकार ग्रिबन ( (59907 ) का है वही दिन्दी में ओमा जी को प्राप्त है। इन्होंने 
छोदे-भड़े कुल मिलाकर २५ ग्रन्थ लिखे हैं. जिनमें प्राचीन लिपिमालाः और 
“राजपूताने का इतिहास! इनकी सर्वात्क्रष्ट रचनाएँ है। ये प्रन्थ कई वर्षों के कठोर 
परिश्रस, अनवरत अध्ययन और अनुसंधान के बाद लिखे गये हैं. और पंडित जी 
की असाधारण शोध-बुद्धि वथा प्रतिभा विशेष का परिचय देते हैँ । इनके सिधा 
इतिहास और साहित्य विषयक फुटकर लेख भी इन्दोंने बहुत से लिखे हैं जिनमें 
“अनंद संवत्‌ की कल्पना? “पृथ्वीराज रासो का निर्माण काल” शीर्षक लेख दिंदी 
साहित्य को इनकी अपूदे देन है । 

(१९) घुरोदित दरिनारायण-पुरोहितजी का जन्म जयपुर राज्य के एक 
उच्चु पारीक कुल में सं० १६२१, माघ कृष्णा ४ को हुआ थ। । इनके पिता का नाम 
मन्नालाल, पित्तामह का मानूलाल और भ्रपितामह का अभयराम था। ये सभी बडे 
परोपकारी, स्वामिसक्त तथा धर्मात्सा पुरुष हुए हैं। इनके धनवाये हुए कई सन्दिर 
आदि आज्ञ भी जयपुर में विद्यगान हैं। 

पुरोदित जी की शिक्षा का आरंभ पदले पहल घर दी पर हुआ और जब 
हिन्दी अच्छी तरद से पढ़ना लिखना सीख गये तब उन दिनों की पद्धति के अनुसार 
इन्हें अमरकोप और सारस्व॒त का अध्ययन कराया गया । इनकी दादी ने इन्हें गीता 
सहस्प्रनाम, रामस्तवराज्ञ इत्यादि का अभ्यास कशया तया बड़ी बद्धिन योगिनों 
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सोतीबाई ने धर्म, योगाभ्यास इत्यादि विपयों की ओरे प्रवृत्ति कराई । साथ साथ उदू 
फ़ारसी का अध्ययन भी चलता रहा। बारद वर्ष की आखु्े ये मदाराजा कॉलेज जय- 
पुर में भर्ती हुए और सं> १६४३ में इन्ट्रेन्स की परीक्षा पास की। पुरोद्धितजी का 
विद्यार्थी जीवन बहुत द्वी उच्ज्बज्ञ रहा । अपनी का में ये हमेशा प्रथम रहे मिससे 
राज्य की ओर से इन्हें बराबर छात्र ब्ृत्ति मिलती रही | एस ए० और बी० ए० की 
परीक्षाओं में सवंश्रथस रददने से इनको दो बार लोड नॉथ जुक मेढज्ञ” तथा सारे 


मदरसे में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी सिद्ध होमे से 'लॉ्ड लेन्सडाउन मेडल” मिला | 


कॉलेज छोड़ने के घाद सं० १६४८ में सब से पहले ये जयपुर भें भदु मशुमारी 
के काम की देखरेख फरने के लिये रूम इन्ह्पैकटर नियुक्त हुए। तत्पए्चातू इन्होंने 
राज वकील, नाजिम, स्पेशल सी० झआाई० डी० आफिसर 'आदि की हैसियत से 
बड़े-बड़े ओददों पर रद्द कर लगभग ४० बर् तक काम किया और अपनी सच्चाई, 
ईमानदारी एवं का कुशलता से राजा और प्रजा दोनों को बड़ा लाभ पहुँचाया। 
लोकोपयोगी कार्य भी इनके हारा बहुत से हुए । इन्द्ोंने निजामत शेखावाटी तथा 
तोराबाटी में राब्य की ओर से कई गोशालाएँ, पाठशालाएँ एवं धर्मशाज्षाएँ स्थापित 
करवाई और अपनी तरफ से जयपुर के पारीक द्वाईस्कूल को ७००२ रु? से अधिक 
का दान दिया । सं० १६८६ से इनको पेंन्शन मिलना शुरू हुआ है । 
पुरोद्चित जी बड़े व्िद्यालुरागी, इतिदास-प्रेमी तथा साहित्य-ज्ञान-संपन्न व्यक्ति 
है और विद्यार्थी जीबन से ही दिंदी की सेवा कर रहे दें। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत 
आदि कई भाषाओं का इन्हें असाधारण ज्ञान है और दिन-राव पढ़ते-लिखते रहते 
है । संत साहित्य से इन्हें विशेष रुचि है और अपनी रद्दन-सद्दन तथा विचार-चृत्तियों 
से रब भी पूरे संत है। इनके पुस्तकालय में ६००० से अधिक पुस्तकें" हैं जिनमें 
५५०० के लगभग इस्तलिखित और शेप सब मुद्रित हैँ। इन पुस्तकों पर इनका 
३२००० के लगभग रुपया खर्च हुआ है। इनमें कई प्रन्थ तो ऐसे हैं जिनका हिन्दी 
संसार को अभीतक पता भी नहीं है। 
हिंदी फे वर्तमान लेखकों में पुरोद्दित जी एक विशेष रुथान के 'अधिकारो हैं । 
इन्होंने संत सादित्य फी खोज और उसके अध्ययन पर विशेष श्रम किया है और 
इस विपय में ममाण माने जाते हैं। विविध विपयों के बहुसंख्यक्त फुटकर केखों 
फे अलावा इन्होंने ३े३े से ऊपर गन्य झिसे व्‌ संपादित किये दँ जिनमें 'मुन्दर प्रन्या- 
चक्षी” इनकी सब से अधिक महत्वपूर्ण और विद्वत्ता-्यूचक पुस्तक है। यह दादू 
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पंथ के पसिद्ध संत कवि सुन्दरदास के ४२ पन्थों तथा फुटकर कविताओं का संप्रदद 
है। इसका संपादन इन्दोंने प्रचुर टीका-टिप्पणी के साथ बड़े ैदस्ठृत रूप में किया 
है.। पुस्तक दो भांगों में विभक्त है। पहले भाग के प्रारंभ में ४०० प्रष्ठों की एक विस्तृत 
तथा खोजपूर्ण भूमिका है जिसमें सुन्द्रदास के जीवन चरित्र, उनकी काव्य-प्रतिभा 
तथा उनके समकाल्लीन दादू पंथी व अन्य कवियों की रचनाओं पर प्रकाश डाला 
गया है । 


इस समय पुरोद्दित जी 'भीरां बृह॒त्पदावली और बुद्धतू जीवनी? नाम का एक 
ग्रन्थ लिख रहे हैं जो फ़रीब-क़रीब समाप्त द्वो चुका दै । 


(१२) मिश्रवेधु--पं० गणेश बिद्वारी मिश्र (स्वर्गीय), पं श्याम बिहारी मिश्र 
और पं० शुकदेव विद्दारी मिश्र दिंदी-संसार में 'सिश्रबंधु! के नाम से असिद्ध हैँ ।थये 
इरटौंजा के निध्यासी और जाति के कान्यकुठज आाह्यण हैं। तीनों भाश्यों ने मिलकर 
कोई २० के त्गभग अन्य लिखे हैं. झिनमें (हिन्दी नव रत्न! और 'समिश्रवंधु-विनोद! 
हिंदी साहित्य में बहुत प्रस्तिद्ध हैं। 'हिंदी नत्र रत्न! में तुलसी, सूर आदि दिंदी के नौ 
सर्वोत्कृष्ट कवियों की आल्लोचनाएँ हैँ । हिंदी में अपने ढंग का यह एक 
पहला ग्रन्थ है और इसके कई संस्क्ररण निकल चुके हैं। लेकिन इससे भी, अधिक 
उपयोगी और सद्वत्वपू्ण अन्थ “मिश्रवंधु विनोद! है । इसमें लगभग ४००० दिंदी 
कवियों का विवरण दिय। गया है जिनमें सैंकड़ों राजस्थान के भी हैं । यह ग्रन्थ बड़े 
परिभ्रम और बड़ी खोज के बाद लिखा गया है ओर इस समय दिंदी साहित्य के 
इतिहास पर जितने भी ग्रत्थ लिखे जा रद्दे हैं उन सबका मूलाधार है। मिश्रबंधु 
हिंदी के उन लेखकों में से नही हैँ जो राजस्थानी भापा ( डिंगल ) को केवल इसी 
लिये दिंदी के अंतर्गत मानते हैं कि इससे गवरनेमेंट की सेन्सेस-रिपोर्ट में दिंदी 
भाषा-भाषियों की संझ्या अधिक बतलाने में मदद मिलती है, बल्कि ये डिंगल को 
बास्तव सें दिंदी का ही अंग सममते हैं और यही कारण है कि इन्दोंने अपने “मिश्र 
बंधु-बिनोद' में अवधी, त्जभाषा और खड़ो बोली के कवियों फे साथ-साथ डिंगल्न 
के कवियों को भो स्थान दिया है। हाँ, इतना अवश्य है कि इन कबियों के विपय 
में इन्दोंने जो अपनी सम्मतियों दो हैं वे सदोप एवं श्रमात्मक हैं. और उनमें संशो- 
घन को आवश्यकता है। डदादरणार्थ, राठोड़ प्रथ्वीराज को इन्दोंने एक साधारण 
श्रेणी का कबरि चतलाया है। लेकिन जिन्‍्दोंने प्रध्वीरान के बिलि क्रिसन रक्‍्मणी 
सी! को पढ़ा है वे इनकी इस सय से कद्ारि सइसत नहों दो सहऊते। बस्वुत्तः काव्य 
कला की दृष्ठि से यद भन्‍्ध अपने रंग-दंग का अग्रयुल ही हैं और अवधी, अजमापा 
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एवं खड़ी बोली में तो इसकी टवकर का एक सी खंड काव्य अभी तक नहीं लिखा 
गया, भविष्य में यदि कोई लिख दे तो बह बात दूसरी है। अतः उक्त मिध्या धारणा 
का पक मात्र कारण यही हो सकता है कि मिश्रवंधु डिंगल भाषा से श्रपरिचित हैं 
और डिंगतञ साहित्य के अध्ययन का अवसर इन्हें बहुत कमर मिला है। 

लेकिन इस से इनके मिश्रवंधु विनोद का महत्व कम नहीं होता । डिंगल हिंदी 

का ही एक अविभाज्य अंग है, इस सिंद्धान्त को व्यवहार में लाकर इन्होंने जो 
पूर्वीयता क्रायम की है इससे इनकी डद्ार मनोवृत्ति तथा दूरदर्शिता का पता लगता 
हूँ और इसका परिणाम भी आगे जाकर दिंदी के लिये द्वितकर सिद्ध होगा; इस 
सें कोई संदेह नहीं है । 

(१३) श्री विश्वेश्वर नाथ रेउ--इनका जन्म सं० १६४७ में जोचपुर में 
हुआ था। ये जादि के बाह्ण हैं। इनके पिता का नाम मुकुल्दमुरारि था, जो सं० 
१६३४ में काश्मीर की राजधानी श्रीनगर से आकर जोमपुर में बसे थे। रेउजी ने 

' सं० १६६१ में पंजाब युनिवर्सिदी की 'प्राज्ष! परीक्षा पाम की और ४ वर्ष के बाद 
संस्कृत-सादहित्य की आचार्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुए । इसमें सर्वप्रथम रहने के 
कारण इनको संम्क्ृत कॉलेज जयपुर की तरफ से एक रजत पदक भी मिला था। 

सं० १६६७ में ये जोधपुर राज्य के इतिद्वास-कार्यालय में लेखक निवुक्त हुए । 
इसके याद सं० १६७१ में ये जोधपुर के राजकीय अजायग्घर के उपाध्यक्ष बनाये 
गये। साथ ही करीब डेढ़ वर्ष तक इन्होंने जोधपुर के जसवंत कॉलिनन में संस्कृत 
प्रोफेसर का कार्य भी किया । इन्हीं के उद्योगों से जोधपुर के अजायबधर में 
पुरातत्व विभाग खोला गया और एक पब्लिक लाइब्ररी की भी स्थापना कौ गई। 
इस समय इनके अविकार में जोधपुर के इतने महक्लमे हैं:--श्रार्कियोलॉमिकत्त 
डिपार्टमेंट, सरदार स्यूजियम, इतिद्वास-कार्यालय, पुस्तक अकाश और सझुमेर पब्लिक 
लाइम री । 
रेउगी दिंदी-संस्कृत के प्रौद़ विद्यान, प्रसिद्ध इतिद्वास लेखक एवं पुरावल्वपेता 
हैं और अंप्रेज़ी मो जानते हैं। इन्दोंने एक प्रंथ अंग्रेज़ी मापा में और चार इ्िन्दी में 
लिखे हैं लनिनका इतिद्ास प्रेमियों में बढ़ा आदर है। द्िंदी-प्रंथों के नाम ये टैं--भरत 
के प्राचीन शजबंश, राजा भोज, राष्ट्रकूटों का इतिहास और मारपाड़ का इतिद्वास । 
इतिद्ाम और पुरातत्व विषयक लेख तो इन्दोंने कई लिखे दे जो भारत और 
भारत फे याहर की प्‌निद्रासिक सरोज संबंधी पत्र-पत्रिकाओं में छुपते रहे हैं ॥ इनके 
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सिवा इन्दोंने 'वेदान्त पंचक' और “कृष्ण विल्ास' नामक दो प्रंथों का संपादन भी 
किया है। वेदान्त पंचक' जोधपुर के महाराजा जमवंतर्मिद्द ( प्रथम ) के आनंद- 
बिलास, अनुभव प्रकाश, अपरोद्या मिद्धान्त, सिद्धान्त बोध और सिदान्त सार, इन 
पाँच प्रन्थीं का संप्रद्द है । 'रृप्ण विलास” महाराजा मानलिंद का किया हुआ भागवत 
के दुमम स्केध के ३२ अध्याओं का हिन्दी पद्मामुवाद दै। ये दीनों अंय जोधपुर 
राज्य की ओर से प्रकाशित हुए हैं। 

(१७) श्री मरोत्तमदास स्वामी-इनका जन्म सं? १६६१ में चीकानेर में हुआ 
था। इनके पिता का नाम जय श्री रामजी है जो त्रीकानेर के प्रसिद् पंडित 'और कथा 
वाचक साने जाते हैं । स्वामी जो द्विन्दी व संस्कृत दोनों में एम-ए० हैं और इस समय 
डूंगर कॉलेज योकानेर गें दिंदी के प्रोफेसर तथा दिंदी विभाग के अध्यक्षा हैं। इन्होंने 
छोटे-बड़े कुल मिलाकर २४ के लगभग उच्च कोटि के लेख लिखे हैँ जो छप 
चुके हैं। ऊपर स्तर्गीय पारीक जी के परिवय में राजस्थानी साहित्य के ज्ञित अन्यों 
का नामोल्लेख किया गया है उनके प्रणयन में स्वामी जी फा भी बराबर सदयोग 
रहा है । इनके अतिरिक्त इन्होंने स्रतंत्र रूप से भो राजस्थानी सादित्य विपयक दो 
एक प्रन्‍्धों का निर्माण किया है जिनमें राजस्थान रा दृद्दा'ं का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय है। यह एक संग्रह ्रन्थ है। इसमें श्टगार, नोति, वैशग्य आदि विभिन्न विपयों 
के डिंगल भाषा के बहुप्रचलित दोहों का संकलन किया गया दै। इसी पर इन्हें 
दिंदी-साह्ित्य-सम्मेज्ञन, प्रयाग को ओर से 'मानसिंद पुरस्कार', भी मिला है । 

(१४) भरी अगस्वंद नाइदा--इनका जन्म सं० १६६७, चैत्र चदि बुधवार 
को हुआ था । ये बीकोनेर के प्रसिद्ध सेठ श्री शंकरदान जी नाहटा के पुत्र हैं । स्कूज 
में इनका विद्याध्ययन बहुत ही थोड़ा, केवल्न छठी कक्षा तक हुआ । इन्होंने जो छुछ 

भी योग्यता प्राप्त की है वह इनके निजी परिश्रम तथा पुश्कावलोकन का फत्न ह्दै। 
नाइटा जी कट्टर जैन धर्मावलंबी और जैन साहित्य के प्रेमी हैं । इन्होंने अपने यहाँ 
“अभय जैन पुस्तकालय” स्थापित कर रखा है जिसमें ९०००० के लगभग हस्तलिब्लित 
ओर ३०५० के क़रीब मुद्रित म्रन्थ हैं। इनमें अधिकांश पुस्तकें जैन कवियों की लिखी 
हुईं तथा जैन-साहित्य विषयक हैं। नाहटा जी क पास प्राचीन चित्र-मुद्राओं आदि 
का भी अच्छा संग्रह है । हे 

नाहटा जी दिंदी भाषा के सुयोग्य और सफत्त लेखक हैं। इनके ग्रन्थ एव 
लेख नवीन खोज़ों से पूण और सननशील द्वोते हैं। इन्होंने 'युग प्रधान श्री जिन- 
चंद्र सूरि', 'ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह? प्रश्ृति ७८ प्न्धों का निर्माण किया है ज्ञो 


[३० ] 


४ 5 पर च्पे >ज ड् 
इन्हीं के द्वारा स्थापित 'अमय जन ग्रन्थ माला, की भोर से प्रकाशित हुए हैं। इनके 


अतिरिक्त इन्दोंने (०४१२४ के लगभग फुटकर लेख भो लिखे हैं निनमें से कुछ तो 
हिंदी कौ पत्र-पत्रिकाओं में निकल चुके हैं और कुद अभी वक अमुद्धित हैं । 


कुछ दी समय पृद्र तक नाहटा जी का शोधनकार्य केवन जैन साहित्य संबंधी 

ग्रम्थ सामग्री तक ही सीमित था । लेकिन अब उसमें कुछ व्यापकता आई दंष्टिगोचर 

होती है जो प्रथ्वीराज रासो, वीसलदेव रासो, खुंमाण रामो इत्यादि पर इनके द्वात्न दी 
के लिखे हुए लेखों से स्पष्ट है । ये लेख बड़ी छानबीन के बाद लिखे गये हैं और इति- 
हास्र तथा साहित्य दोनों ही दृष्टियों से महत्व के दें। साथ द्वी साथ इनसे यह भी 
सिद्ध द्वो गया दै कि उपरोक्त तीनों अन्य न तो उतने पुराने हैं जितने किये माने जा 
रहे हैं और न दिंदी साहित्य के इतिद्दास में 'वीरगाथा काल! ज्ैसाकोई समय रहा है। 
जैन साहित्य विषयक सामग्री की खोल और रक्त के लिये घन तथा संभय 

का जितना व्यय नाहदा जी ने किया है उतना हमारे खयाल से राजम्थान में अन्य 
किसा भी व्यक्ति ने आज तक नहीं किया । इनका यह घ्योग वास्तव में बड़ा 

प्रशंसनीय और जेन मतानुयायी अन्य सेठ-साहूकारों के लिये अनुकरणीय है । 
उपरोक्त विद्वानों के सिचा सब श्री रामनाथ रत्तू, स्मर्थदान, भीधघर राम- 
कृप्णु भंडारकर, किशोरलिंद बारइट, डा० सर जाते प्रियर्सन, ददरविलास सारा, 
पं० गिरघर शर्मा, ठाकुर चतुरमिंद्द ( रूपाहेल्ी ), पं० कावरमल शर्मा, मुाारीदान 
कविया, मह॒ताबचंद खारेड, दशरथ शर्म्मो, रघुनाथप्रमाद प्लिंद्वानिया, भगवती 
प्रसाद मिंह बीसेन, मंचरलाल नाइटा इत्यादि मदहानुभावों ने भी राजस्थान में 
साहित्यिक गवेषणा का प्रशंमनीय काय किया है । शोक है कि इनमें से प्रथम पाँच 
विद्वान अवब्‌ नहीं रहें, उनकी कीति सात्र रद्द गई द्दै। 

आशा है, हिंदी के नवीव लेसक उपसोक्त विह्ानों का 'अनुकरण करेंगे और 
राजस्थान की चिरउपेत्तित ठथा विच्छिन्न दिंदी साहित्य विषयक सामग्री को एकत्र 
कर अपनी नत्वीन एवं मौलिक खोरोंद्धारा राष्ट्रमापादिंदी (!) के गौरव को 
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र््स्स्फान्‌ 


( प्रथम भाग ) 


9, 


र्ज्स्कक में हिप्दीः फे हस्तालिसित 
पण्दां फी खोज 
( भाग पहला ) 


(१) अचलुदास सीची री धात । रचयिता-अय्ात । साइज़ ८ ५४४५-८ इंच । 
पत्र-सपया १११ लिपिकाज-स+ १८०० चैशास्प सुद्ती १२ गुस्वार। प्रस्येफ पृष्ठ 
पर १३ पत्तियों और प्रति पक्ति में २५ २७ शक्षर हैं। अ्रत्तर बहुत सुन्दर हैं.। इसमें 
गागरौनगढ़ के राजा अचलदास सीची और उनकी ह्लाला तथा उमा नामक दो 
रानियों की कद्दानी है । कहानी के श्रश्तिम भाग मे अचलदास और माँदू के मुसल्- 
मान घादशाद के युद्ध या भी उल्हेप़ हैं | अचलदाम अपने सरदार-सामन्तों 
सहित इस युद्ध में काम 'आये थे और उनकी उक्त दोधो रानियाँ उनके साथ सती हुई 
थीं। कद्दानी झादि से अन्त वक रोचक भोर मार्मिक है । इसमें गद्य-पद्य दोनों हैं । 
इसकी भाषा घोल चाल फी रागस्थानी हैं जिसपर गुजराती का भी थोड़ा सा रंग 
क्षगा हुआ है । 

आदि-- 
मा है 

गाद्दा 
ग्रणपत्ति गवरी मदन विधन हरण मगल करण ॥ 
भाएण बुध सुसुधकदुण दरदाय बाणी दीयण ॥ १ || 


9 बारता 

अचलदास खीदी गढ़ गागरूण रात करे दे [(] तिणरे छाल्‍ूए मेवाडी पटराणी थै। मेवाढ 
रो धणी राण्ये मोकल छै [१] तियरी बेटी लाला [] अपदूरा रो अवतार [] सघलो राज 
लाज़ा जी रे हाय छै। श्रचलदास जी रा राज मांदे लाला रो हुकम चाले चे। इण तरे 
राज पाल थर्का सीमसी साँखलो जा॑गजु रो घणी | जागजु से राज परे है । तिणरे बेटी उमा 


सॉसली मारबणी रे अवतार | वरस रे सादे छे [[] सोमसी साँखला रे चारण चोठो ही । 
तियरे बेहन छूमा चारणी छै4 


चारता 
अतरे गए मंडोवर (१) रो पानसाद चढ़े श्राय्रो [[] छरे श्रचलदास जी केवाद्यो | माथे 
चोय ठेरावी ॥ तरे पातसाह कशो [7] के दो गांम गए छोड़ था [[] के लड़ाई करो। तरे श्रचल- 
दास ली आपरा उंदारावां ने पुल्ले ने लड़ाई मांढो। लड़ाई करतां पचीस मोटा उंवराव साये 
अचलुदासजी काम आया | पाछे लालों मेवाढ़ी उमां साँललो दोनुं सदी हुईं । लालां मेबाढ़ी 
से रूसणा भागों [।] संख्यर मांदे नाम रहो । 
(सरत्वदी भंडार ) 


(२) अनंतराय सांखला री बात । रचग्रिता-अज्ञात । साइज़ ६-६ ०८ ४-४ इंच । 
ल्िपिकाल-सं० १८०७ ! पाँच पत्रों की छोटी सी ऐेतिद्वासिक ऊद्दानी है जिस में कोल्ा- 
पुर पाटण के राजा अनंतरायध्मौर अद्मदावाद के मुसलमान शासक महमद की 
लड़ाई का वर्णन है। कहानी गद्य-पद्यात्मक है । इसकी भाषा गुन्राती मिश्रित” 
चोल चाल की राजस्थानी हैं 


आदि-. 


समुद्र विच्चे कोयलापुर पाटण [(] ,तिणरो धणी अयन्तराय सांखिलो दच्रधारी [] तियरे . 
यड्े गढ़ [/] तिणरैं एकसों एक साई भतीजा छे। तिके मेलागढ़ में रढ। ... | 


धन्त-- 


दारता 
संवत्‌ १३२४ समै चैत सुद ४ वार मंगल जयमाल जी रे ग्रोदोली आई। पाठ्साइ ४: 
अहमदाबाद आयो [!| संबत्‌ १३ सादे (युद्ध) इवो [॥] इतरी सूरां-पूर्रो खत्रीयांदी वात कही 
सूरवीर दातारी मन कदी । 
द्हो 
संवत्‌ १३ संलालौस समे माह तीज सुद ताम ॥ 
सरवहीयो पोदता सरग द्वायां पूरे ह्वाम॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(३) श्रज॒ुमच प्रकास | रचेयिता-नोघपुर नरेश गद्दाराजा,जसवन्वर्सिह। साइज 
७-४ 2८ ६-२ इंच । पत्र-संख्या ७। लिप्रिकाल-सं० १७३३, भाच कृष्णा २ रविवार । 
पद्म संख्या २६ । विपय-बेंदान्त । 


आदि-- 
कबित्त 
चूछों हों करे प्रमोम कहिये क्रिपा के मो सौं 
रहे ग सन्देद जामें ओसे के जनाईये । 
मुमारे सरन आयी ताझो तौ छुरईँ ही लाज 
इसपर सुरूष मोदि मोझें के बताईये ॥ 
गुर कणों असे जांनि इंस्वर वह शु मुद्ध 
चेतन को प्रतियिग्य साया में लखाईये | 
फेरि पूछूयों सिध्य तब माया धू कटह्ावे कौन 
याहू को सुरूष फेरि आर समुमाईये ॥ १॥ 
अन्त-- 


कवित्त 
दे नांहीं इन्द्री नांदी मन मांदों घुधि नांद्दी 
अहंकार चित्त नाँहीं देखो नहीं तद्दां ॥ 
करियी फछ न जाम सुनिवे की बात नोहों 
धैय नांडीं ध्यान नांद्दी ध्याताहू नहीं जहां ॥ 
गुरु और सिप्य नांह्दी नाम रूप विस्व नांहीं ६; 
उत्तपत्ति प्रलैं नांदीं बंध मोह ईैँ कहां । 
घचन को दिपे नाई साख्र और बेद्‌ नदी 
और कट्दा कहीं उद्ां ग्यानहू' नहीं तहां ॥२श॥ 
दोद्दा 
थोरे हो में बहुत है जसवन्त करयो बिचार॥। 
या अजुभौ प्रकास को पढ़ि सुनि समझो सार ॥१६॥ 
( सररवती भंडार ) 
(४) श्रज्धुभव प्रकास । रचयिता-रीवां नरेश महाराज जयसिंदह जू देव | साइज 
१२-७४ १८ ४-६ इंच । पत्न संख्या ५६। लिपिकाल सं० १८८१ चैन्न बदि ५, शुरुवार । 
पद्म संख्या ६७। विपय-वेदास्त । अन्य दोद्या-चौपाइयों में है। रचना प्रौढ़ है। 
६ दोदा न 


ः 
9 निगुन सगुन सरूप जो परबवह्म परमेस । 
सत्य सनातन सांत सुभ गाबत सारद सेस शा 


(४) 


चादि-- 


है है 
ता प्रभु पद उरधारि के भूषति जैलिंध देव ॥ 
कहत जथा मति जानि कछु उमय बह के सेव ॥२॥ 


चौपाई 
तरनि दंस भद्द विदित वधैले। भये सूर सव सुनस सझेले |। 
तिन मं व्याध देद नरपाल्ला | प्रगटे प्रथमद्दि परम दुयाला ॥३॥ 
तेद्दि कुज्ष मांइ सह्दीप सुजानाँ। भये बहुत वल्न रूप निधानां ॥ 
पूजकगोद्विज देवन केरे। परमारथ रत नीति निवैरे ॥४॥ 
ज्ञाता श्रुति धुरान के येकू। सरनागत त्राता सविषेद्ध ॥ 
जिन सम भूप भूमितल कोई । कल्लि भहं भयी न है नहीं होई ॥१॥ 
चुनि ऐेंडि वंस विदित जस रूपा। राजाराम भाम भुक रूपा |) 
जिनके भये चारि भुज भारी । कीन्दी सविधि झुजन रपवारी ॥६॥ 


दोहा 
जो झणी सन वासना तमे वेद विधि उक्त ॥ 
ंद्धातीतव प्रसांव सो जानहु जीवन मुक्त !६२ ॥ 
श्रीमन्टुपद्ि जैसिंद कृत यह अचुमव परकास ॥ 
पढ़ें सुने नर सो लट्टे परम सांत पद वास पह्शा 
श्रुति स्ख्ति संमत मिलित विरच्यों मंथ अनूप 
छासु भावना करि मजुन परत न घुनि भवक्षप ॥8 84 
प्राणी घुरुय प्रतीति करि करत जो यदि अम्यास ॥ 
अंतर बद्विर श्रकास तेद्टि प्रगट ह्ोत अनयास एश्णा 


( सरस्वती भंडार ) 


(४) झनेकार्थम्जरी । रचयिता--नंददास । साइज् ७-४ ०८ ४-८ इंच | पतन्न-- 
संख्या ११ | विपय--शब्द कोप ! पद्म संख्या २२८ | लिपरिकाल--सं० (मरे । 


आदि-- 
हे दोद्दा 
जो अ्भु जोति जयत्तमय कारन करन अमेव। 
गत विघन इरन स्नच सुख करन नमो नमो तिद्दि देव ॥ 


शुके वस्तु अनेक हो जगमयाति जग धांम। 
जिम कंचन ने किंकिनी कंकन कुरदल दांम 4 


( ५ ) 
अन्त-- हैं 22 
5. दोहा 
जोय अनेका अर्थ कहूँ पढ़े सुने नर कोय । 
तादि अ्रनेक अर्थ बहु पुनि परमारथ होय ॥ 
( संरस्व॒ती भंडार ) 


(६) अनूपकृष्णचन्द्रिका । रचयिता--देवीदास ! साइज़ ८-४४६ इंच | 
पत्र--संख्या ७० । लिपिकाल्-संवत्‌ १७३२४, आपाढ़ शुक्ला १३॥। प्रति सोटे 
सफेद रंग के बाँसी काग्रज़् पर लिखी हुई है । इसके प्रत्येक एप पर १६ । १७ 
पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में १८२२ अक्तर हैं । अक्षर भद्दे पर लिखांबट सुवाच्य 
है। प्रति कहीं कभी पानी से भीग गई प्रतीत होती है । इसकी पुष्पिका में लिपिकार 
में इसकी छुंद्‌ संख्या ५५६ बतलाई है पंथ दस उद्योतों में विभक्त है. । अरगल के 
यदुबंशी राजा अनूपराय के कहने से इसकी रचना सं० १७३१ में की गई थी। इसमें 
भगवान्‌ भोकृष्ण को विविध लीलाओं का वर्णन है | ग्रंथ के प्रारंभ के सात छंदों में 
संगज्ाचरण है । बाद के ६७ छांदों में कि ने अपना और अपने आश्रयदाता 
अनूपराय का वंश--परिचय दिया है. । तदनंतर मूल विपय शुरू द्वोता है । 

आदि-- 

कवित्त 

दामोदर देव के उदार जे चरित्र तेई 

उद॒धि अपार जदां चेदुनि को मौलु है ६ 
पाराप्तर पूत से पदार जाम परि लीन 

मा थाह छेत द्वारे पै न वार पार गौजु है ॥ 

सा में घात्सल्य पेमु बज के निवासीनि को 

रतन समूह ताके वास हो को भौजु है। 
पैठिवे को यद्द साध करता अगाध में की 

देवी कवि रेनु को कनूझा कद्टा कौनु है ॥ 


घअन्त-- 


कवित्त 
दर्खे दिसा उसे है अलौकिक उदीत जाके 
कानन हू देपि पीछे दिये अचरेपि से । 
रेनि दिन घुक रूप राह को अहय जाते 
लाते ही कहनु जानि सुधा से विसेषि से । 


(६) 


राधा यू को यदनु पिराजि र्यों वारिज सो 
जा मे देवीदास याहि पेषि घनिमेषि ते । 
रसना में सेव ही सुप्राये मक्‍्सागर को 
हा अनूपकृप्पचन्द्िका हि दिन देपि दे ॥ 
( सरस्वती भंडार )* 


(७) श्रपरोत्ध सिद्धान्त । रचयिद-ज्ञोधपुर नरेश भद्दाराजा जसवन्ततिदद। 
साइज़ ७४२ ६-२ इंच | पत्र-संस्या ६ | लिपिकाल--संवत्‌ १७३३, माघ कृष्णा २, 
रविवार | इसमें तत्वद्ान सम्बन्धी १५५ योदे हैँ | रचना सरस हैं। 


आदि 
दोद्ा 
जाकी इच्छा तें भयो विस्द से निरमान ) 
कारन अर कारज दोऊ जाति भए परमान ॥ शा! 
करता है सय पिस्व को ताकौ करता नांहिं। 
यंदन ध्रैसें अंद्य को प्यापकता मा सांहिंवरा 
बंदन करि गुरदेव को पूदछुत करम विचार । 
तापादे फिरि मसुगति को कट्टिये मोद्ि प्रखर ॥३॥ 


दोडा हा 
कौनौ जसवन्तमिंद यद्द आतम तत्व विचारि । 
अदझ अपरोध सिद्धान्त यह घरयो नांस निरघार ॥ € श॥। 
या अपरोड सिद्धान्त को अरय घर मन मांदि । 
छूटे सौ संसार तें फ़िरि फिरि आये नाँडि ॥१००॥ 
( सरखती भंधार ) 


(-) अमयबिलास । रचयिता साँदू पृथ्वोराज। साइज़ १२-३० ४६ इंच | पत्र 
संख्या ६२१ अति सजिल्द है। इयश्ले श्रत्येन्न एप्ठ पर शरद पंकियों और गति 
पंक्ति में १८। २० अच्तर हैं। लिपिकाज्-स० १६०० के आस पास । इम में जोवपुर 
के मद्दाराज़ा अमयसिंद जी की युद्ध-बीरता का वर्णन है । 

आदि:-- 

छंद पद्धरी 
शनपत्ति सुमर झानन यर्जिंद्  । निज्र [?] रचहु अममल् नरिंदर ॥ 
जिन प्रयट बस जयबचंद राज । संग अ्रस्ती स्षप्य सैंनन समाज! 


( ७) 


गज्ञ सार सहँस मद मत्त राजंत। पप उसय कोड पैदल त्रपंत ॥ 
कदि दस सहूँस कीरत करंत | घन सघन लष्य दुदमि घुरंत ४॥ 
छुन्र॒घस्‍्न सहस दोय करत सेव । दिप विसव लजत उरपती देव ॥ 
झनसंक दलन जिन नह न अंत | पृथ्दीजु भुसत समदन प्रजंत ॥ 
ज्षम उदधघि कमथ सरहद सुकीध | खर ८ साह जिन पकर छीध ॥ 


अन्त३--- 
छंद भुजंगी 
कछ्ठे हिंदु मेथूं परा पूर क्रोधं। मुख्ख सार सार मच्यो दुद जुध । 
दंगे श्राग तोप॑ धुंध छोर दारू । गज्यौ गैन गोम वज्यों राग मारु॥ 
पियैरुत्र काली रचे रुद्व माला | हिचे सूर घोर नचै खेतपाला॥ 
इसे सूर तिध्ली बरी चलावे। हके बीच होदा कब्ली पेर श्रावे ॥ 
फुटे उचार पार॑ सिले मेद अछी | मुर्ख ताल मानों कदों जाल मद्दी ॥ 
छराँ मीर हथ॑ छिद्दे तौर अंग । फुटे पार पा्खांन उड़े दमंगं ॥ 
यहै ढिंदु इ्थ सिरो हीोन पंगं। करे छूंट मानों उमर बंध संगं॥ 
फुटे घाय झर्ज सिर श्रोन छुटे । मनों रंगरेज रंग मा फुट ॥ 
परै भूम भेज॑ भरे सैत मन । मु थान लुदयौ भद्दी माटक॑न | 
उडे छिव श्रोन धरा सीस नंपे। मनू मेघ माल प्रवाल वरंपे॥ 
ग्रह पान रसा गज चीर चढ़े ॥ ९ १** *४० **» «»» ** “॥ 
गरे डार बर्थ रहे बीर घूमं। सिरे लूथ ब्थ परे श्रान भोमे ॥ 
भूसूंडा गजे तूट श्रोने वभूके | मनी मेर तें भारथों घार झुक ॥ 
कटे मोर अ्रंगं पं बोर भर्द। सनी यूँ तरफे तुद्दे नोर भर ॥ 
लुटै वीर _भोम॑ उठे खग्ग साहै। ठुटे मौर जीव॑ सिरं अझ नवाहैंकः ॥ 
(सरस्वती भंडार) 
(६) अमस्वन्द्रिका । रचयिता-सूरति मिश्र । साइज़ ६-२० ४-६ इंच । पत्र 
संख्या २०६॥ सततिरद ९ किपिकाल-सं० १८११, कार्तिक ददि १४ सोमवार । प्रति 
के अन्तिम पुप्पिका लेग्ब से सूचित होता है कि यह किसी बाबानी खुंमाणसिंदनी 
के लिये दद॒यपुर में ज्ञिखो गई थी । लिपिकार ने अपना नाम शिवरूप और अपनी 
जाति अप्रवाल घततलाया है। यद्द चिद्दारी सत्तसई को सुप्रसिद्ध टीका है। सूरति मिश्र 
ने इसे सं० २१७६४ में समाप्त किया था। इस दिसाब से यद्द प्रति उक्त टीका के 
चनने के १७ बपे बाद को लिखी हुई दै। इसमें ७१७ दोदे हैं. जिनमें ७१६ बिद्वारी 
के और अन्तिम टीकाकार का हैं। अन्तिम दोद्दा यद्द हैः-- 
क्लंबडदीं पर प्रन्थ॒समाप्व द्ोता है । इसे याद लिपिकार ने ये एंक्तियाँ लिख रखी है- 


“ओऔ ग्रन्थ कवि जौड़तौ चली गयौ मिय यू इतो ईज वश्ियों थे । पोथी री परत सुमद 
लिसियी घै। लिखय याज्षा मैं दोस नहीं दे? | प्रसंग से ज्ञाव होता है कि मंथ अपूर् है। 


(८) 


अमर घन्द्रिफा प्रय को पड गुम चित लाय ।॥ 
बुद्धि सभा अवीनना तादि देदि हरिराय॥ ७१७॥ 
(सरस्वती मंद्ार) 


(१०) अयोध्याजी के भजन । रघय्रिता-रीबरां नरेश मद्याराज विश्वनावतिंद 
जू देव | साइज़ ६-४३ ६-२ इंच । पत्र-संप्या ६ | लिविकान्न-सं० १८६१॥ इसमें कु 
भजन ड्ें है ँ लू न 
मिलाफर ७३ नन हूँ जिनमें अयोध्या फी महत्ता चतलाई गई है। रचना सरस 
भर भक्ति-भाव-पूर्ण है! 


आदि-- 
भजने 
घनि घनि सरस सरयुदी माई 7 
करसि राम गुग गांन सद्ठा जी जग छर घींन ययाईं 
पुस्तक ले दरि चरित ग्रिघारति सबझे हित दरपाई ॥ 
विस्वनाथ तिन पद मिर नायुव कहियू' हित गल झाई ॥ हा 


घनि घनि अवय नगर जद चेतन | 

मस्टि सात्र को है जड़ चेतन मंद झुप हैं हे तन 

दरस परस जिनके जम कीने रष्ट साकेत निदेतन ॥ 

विस्वताथ तिन पद सिर नावृत्त बांघत मुक्तनि सेतत ॥७३॥ 
(मरस्वदी भंडार) 


(११) अयोध्या मद्दात्म। रचयिता--रीबों नरेश भद्दाराज विश्वनाथतिंद जू 
देव | साइज़ ८-८३८ ६-८ इंच | पत्र संख्या ८। लिपिकान-सं० १८६९१ ॥ संथ दोहा" 
चौपाइयों में है और जैसा कि इसके नाम से प्रकट होता हैं, इसमें अर्योध्या की 
सदिमा आदि का वर्णन हैं। भाषा सरस और घाराबाहिक है। 

आदि-.. है 

दोद्दा 
जयु जय गनप्रति पवन सुत नौमिं नोमि सब॑ संत ॥। 
नोमि भरत रिपुसूदन हू कोरति अमित अनंत ॥ 
जयू गौरी गौरीस जय सुग्रीवादि कपीस ॥॥ 
जयूति अवध सरज्ण्‌ जयूतिि धरहु चाव में सीसताा। 
धय्‌ सिंव रघुवर जय गिरा श्री हरि गुर प्रियदासा 
गह्ठि पद मह्दिमा जुत करहँ सत्या तीथे प्रकास॥ 


(६) ., 
चौपाई 


नित्य अयोध्या सद्दित प्रकारा । सदा करत ध्विय राम विद्ारा ॥ 
सो थल भ्रगद करन के छता । मलु गमगे येझुंठ निक्रेता ॥ 
पानि जोरि मांग्यो अभ्ु पादी ) नारायुन घोले मझुद मांही ॥ 


दोद्य 


अवध,महातम जे सुनद्धि त्विपत पढ़त जे कोइ । 
तिनहू दो ये त्तीर्थन नहाये सम फल होइ ॥| 
संबत नम अह घुत अ्रसित बसु साठ विधुवार | 
भाषा अवध भद्दात्म लियू सरजू तट अवतार ॥ 


(सरस्वत्ती भंडार) 


(१२) भ्रवतार चरित्र | रचयिता-नरदरिदास | साइज़ १४:२३९ १० इच | पत्र 
संख्या ३३४। सजिल्द | लिपिकाज़--सं० १८८२, माघ शुक्ला ७, सोमवार। प्रत्येक 
पृष्ठ पर ३२३५ पंक्तियों हैं जिनमें २६ से ३० तक अक्षर हैं। अत्तर सुन्द्राकार और 
पाठ शुद्ध है। इसमें भगवान के २० अवतारों की कथा है । 

झादि--7 

छंद साटक 
सुंडा डंड प्रचंड मेफद्सनं मद गन्ध गरल्स्थल। 
सिदुरारुण तुंड संडित मुर्ख श्रंगस्प गुंजारवं ॥ 
5 ये पर संकर धार सार सयुर्थ आरंभ अग्रेर्वरं । 
त॑ सतत॑ सद्बुद्धि सेवसफलं वरदाय लंबोदरं ॥| 


दोह्दा 


सोर सहस अदझ आठसे इकसढि ऊपर आन ।॥ 
छुंदर अजुष्ट्प करि सकल पूरन ग्ंथ प्रमान ॥॥ 
मैं जोइ सुन्यो पुसंद मह क्रम सोई चरनन कीन $ 
ओता पाठक हेत सौं पा भगति अचौन ॥ 


(सरस्वती भंडार) 


( १० ) 

(१३) अ्रश्वमेध-यन्त । रचविता-मुसरली । साइज़ ६३ ६-७ टूंच। पत्र-संख्या 
८६। पहले ४० पन्नों पर लिखाबट दोनों तरफ है, शेप ४६ पर सिर्फ शक्कर तरफ | 
फास्ज्ञ हल्का होने से स्याददी पन्नों के दूसरी ओर निकल्त आई हैं और इसलिये कई 
स्थलों पर अच्तरों के पढ़ने में बहुत कठिनाई होती ६। इसके सिद्रा प्रति लिखी हुई 
भी बहुद अशुद्ध है । यद्द सं० १८१७,चैत्र बदि ३, सोमवार को लिसी गई थी। इसमें 
धर्माज् युधिष्ठिर फे अश्वमेथ यज्ञ का वर्णन है जो कवित्त, सबैया, छथय आदि 
कुन्न मिलाकर ७६३ छुंड्ों गें समाप्त हुआ है । मापा डिंगन्ननींगल का मिश्रण है । 


झादि-- 
दा 

सुंडली जपते सही सगलुः सुधरे सूत । 
सैंतीसाँ सुर भागला पारवती शा पून ॥१॥ 
इन्द्रा (दिक) सुर आाद दे भूपती भूपाल्‌। 
आरंभा करत अवस समरे तुम सुंडाल ॥रा। 
अहे मन हेत अद्देत की नेन ओन कहे देत | 

काडु देपे जज मरे काहु जल भर देत ॥३॥ 
जंदु दोप अरधपंड पेत्रकुमार का मांस । 
मेदपाट चीत्ोड़गढ श्रेझलींग ईस सुमांम ॥ शा 
सद्देर ऊद्देपुर शत वस्ते राज़ जैसीरांण । 
ताको नाम सुण्या थडडां संक माने सुरतांण ॥२॥ 


अन्त-- 
दूड्ा 

खतरे से पचावने कोतुक उत्तम वास | डः 
चद पपषर झाठस वर रीव कोनो अंथ प्रयास गज है हैक 

च्रीसे शुनासी दोहरा कवित थझाठ ओेऊ चंद । 

सवइया च्यारसे अ्रदुसठ हुड्डा रच्यों परि प्रबंध [० 8 २॥। 

आठ आगले आठसे रूपके करे घनाय 

मुरली गुन गाय श्रम खुतों सकल कविराय एष्ध्य्त 


(सरतस्वतो भंडार) 


(१४) आनन्द रघुनल्दत नाटक । रचयिता--रोवां भरेश मद्दाराज विश्वनाथ 
सिं६जू देव। साइज़ ६-३२ ११-८४ इंच ॥ पत्र-संज्या ७८ । लिपिकाल--सं० १८६१। 
प्रति सजिएद है । पंक्तियों की संख्या सभी एप्ठों पर इकसा नहीं है । किसी पर १७, 


(११ ) 


किसी पर १६ और किसी किसी पर २१ तक पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में २ज२४५ 
अक्षर हैं। लिखावुट सुन्दर और साफ है! यिंपय-भ्रीराम चरित्र। माटफ सात अंकों 
में विभक्त है। इसमें गद्य-पद्म दोनों हैं। कद्दी २ संस्कृत के श्लोक भो हैँ । प्रारम्भ के 
दो छन्द निम्न हैंः- 
छंद शिखा 
असरन सरन सरन दसमुस्प मुस दक्षन दलग दल दल्ति है) 
अकरन करन करन धनु-सर श्रन उधरन रन चक्ति चक्षि है ॥ 
सद॒यन सदय सदय स॒द कर कर जनन जनन पर रति है। 
जस जग जगत गनत नत गुन गन गगप अभरद्विप पसु पति ह॥॥ 
मृदु पदु पदुस सहिपन सन झलि अलि रद्दि रपि रमि दै। 
चर चल चलनि करति वरवस घस सुप्य ययन भ्रमि अमि है ॥ 
अति मंद मदन मदन मरदन सर सर सत रस पतितन है । 
जय जय जपत विउुध घुध छन छून मम पति पति प्रिभुबन है ॥३॥ 


(सरस्वती भंदार) 


(१४) आनन्द विलास। रचयिता--जोधपुर नरेश महाराजा जसवंतसिद्द। साइज़ 
७-४१८६-२ इ“च । पत्र संख्या १६। लिपिकाल-सं» १७३३, मार्मशीर्ष कृष्णा ६, 
गुरूवार । इसमें तस्वज्ञान विषयक २०१ दोदे हैं । 

आदि-- 

दोद्दा 

एक दुँतः गज बदन सु गवरी नंद । 

विघन हरत झति गनपति करत अनंद ॥१॥ 
श अपनी इछया करि कियो बिस्त्र रूप परकार ॥ 

चंदन परमोनंद को जो जग को आनंद घार ॥रा 

व्यास सूत्र को भास्य पट संकर करूयी बनाई ॥ 

ता उर्दे अ्रग्यान को सीत सबे मिटि ज्ञाइ ३॥ 

झग्त--- 


दोद्दा 
रसया की या के पढ़ें जोंव पढ़े चितलाइ॥ 
फल या को सब आपहो समझे वें बनाइ ॥२००॥ 
खंबत सत्रद से बरप ता ऊपरि चौबीस ॥ 
सुकल पष्य कािक वियें दुसमी सुन रजनीस ॥२०१॥ 


(सरस्वत्ती मण्डार) 


( १४ ) 
भर्मद्रास ऐदि भांति सौं सवदि सर्वारिष्धि सैन ॥। 
दोत प्रात दी रन चढहुद्ठि जीतदि पंदव बैन ॥एरा। 
( सरस्वती भंडार) 


(१६) उम्रयमत सार । रचयिता--रीबाँ मरेश मद्दासज्ञ जयतिंदजू देव। 
साइज १२-३१८४-७ इंच । पत्र-संख्या १७। लिपिफाज--सं० १८६१ प्रत्येक पृष्ठ 
पर १४ पंक्तियां भौर प्रति पंक्ति में ६९६४ अक्षर हैं । ग्रन्थ दोदा-चौपाइयों में ६। 
विपय--निवृत्ति-प्रदृत्ति सागे फा निरूपण। कविता गंभीर झौर भाषा ललित है। 


झादि-- 
दोह्दा 
निराकार निरगुन जो प्रभु सोद्द सगुन साकार ॥ 
धंदत हों तेद्दि ईंस कद्ट सीस नाइ बहुवार ॥8॥ 
अन्त-- है 


दोद्दा 
इतीश्री यह अंथ भो नाम उभयमत्त सार ॥ 
सुनत करत जीवन मुकुत हरत चुरत संसार ॥झशा 
( सरसख्ती भंडार ) 


(२०) कबीर पस्चई। रचयिता-अनंतदास । पत्र-संख्या १६। प्रत्येक पृष्ठ पर 
१४ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में २०२२ अक्र हैं। प्रति बहुत अशुद्ध लिखी हुई है। 
लिपिकाल-सं० १७२४ प्रंथ दोह्ा-चौपई में है। इसमें कबीर के प्रारंभिक जीवन 
तथा भगवान से उनका साक्षात्कार दोचे को कथा का बणुन है। रचना भावपूर्ण ह्ै। 


आदि-- 
चौपई 
कासी वसे कबीरा ऐक ॥ इरि भगतनि की पकरों टेक!। 
7“ ., वौधना बाणी बोली ऐहु । बेरनव बिना न दरसन देहु ॥ 
जो सुत्र माला तीलक बनावे । सो सुमरा दरसन पावे॥ा 
गुसाईं सुसलमान हमारी जाती ! माला तिलक पहरुँ कीह भाती ॥ 
बड्ौेर बायी बोली ऐहु | रामानंद पे दहा लोेहु ॥ 
रामानंद न देखें मोही । कैसे दछूवा ज्ेहु सोही॥ 
शति रहो गैल मैं जाई । सेवक सेद्िित नीकसे आई॥ 
कदीर राति रहो गैली मैं जाई | तब सेवक सहित नौकसे आई ॥ 


( १५ ) 


राम राम करि छीया पा । जनके हीरदे श्रधिक उद्धाठ ॥ 
जब कबीर अपने मिट झायो । जब दी माला तोलक यवायो।॥। 


झंत-- 
चौपई 
नौरणुण जपता संस भागे। सातें सरगुण चीत न लागे ॥ 
गौर परवत जारिं मसि कीजे । भार झठारा लेस न लीजे 


सास समुँद की कीजे दोती | को बसुधा कागद की होती ॥ 
सारद गीनत न आये थंतु॥ सो जस्न गावैश्न अनंतु ॥ 


दोद्दा 
दास अनंत न ज्षानद्वि इरी की कथा अपार ॥ 
कछु य्रेक फही कवीर की सतगुर के उपयार ॥ 


( सररखती भंडार ) 
(२९१) फरुणाभस्ण नाटक। रचयिता-लक्ीराम। साइज़ ६२८४-२ इंच। 


पत्र-संख्या ३०। लिपिकाल-सं० १७८२ कार्तिक वदि ५, गुरुवार। विपय-कृष्ण 
चरित्र । भाषा ब्रज़भाषां है। नाटक दोदह्दानचौपाइ्यों में है और सात अंकों में 


विभक्त है। अंकों के नाम उनको पद्म संख्या सहित नीचे दिये जाते हैं:--. « 
नं० नाम पद्म संख्या 
हर राधा अबस्छा ४० 
२ ., घजवासी नाम अवस्दा २७ 
डरे सत्यभामा रे६ 
रो राधा-अवस्था श्प 
4 राधा-मिलन छज्ड 
दृ नित्यविद्गर दस 
७ अद्वैकांक झ्२ 
आदि-- 
दोद्दा 


करे रसिक भगत पंडित कविन कट्टी मद्दां फल लेड ॥ 
नाटक करुनाभरन तुम लद्धीशाम कर देठ ॥शा 
श्रेम चढ़े समन निपद ही अरु आवबे अति रोइ॥ 
कहना अरू सिंगार रस जहाँ चहुत हरि होइ॥श। 


(६ १२ ) 


(१६) इच्छा-विधेक। रंघयिता--जोधपुर नरेश मद्दाराजा जसवंतर्मिद्क| साइज 
ए८-६१ ४ इंच । पत्र-संद्या ३ | क्षिविकान्-सं० १७३३ | विपय-तत्वज्ञान। छः कवित्त 


का छोटा सा पंथ है | 
झादि-- 
फवित्त 
! प्ंद्धा को ज्ञो आयरन करि के रही है देखो 
ब्यापफ है टौर ठौर ऐसी ज्ोरबरः है। 
प्रधम थकास हू के भई है पवन रूप 
घड़े तेज घदे पांगो बढ़े भई धर है।॥। 
भाना विधि देखी परे गद्टी जात क्यों हूं मांदि 
सब जग मोझोौ या को कौने दयो वर है । 
अूठ में प्रतेत और भर कौ दिसायै और 
कौन है कहौ थौं सायः जाएं भयो दर है ॥१॥ 


शत्त>-- 


कवित्त 
जो पै यह बात कोऊ कद्दे जो कदाचि ऐसे 
निरयुव ब्रह्म कट्दों इच्दा केसे घरे हे। 
चह तो है सुमकास चेतन सुरूप वह 
चेतना ही इच्छा सासों सव कछुक रहे ॥ 
चेतना तौ मांनि यीये बिना माने चेतना के । 
जद़ता भरौं सूल्यता प्रसंग झानि परे है । 


नि्युन सुरूप आप सबे गुन वाही मांदि 
पूरनता आंने बिन कहो कैसे सरे हे ६॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(१७) उदयपुर री ख्यात। रचयिता-अज्ञात। साइज़ ६-४४ ८-२ इंच | पत्र- 
संख्या ५४ | प्रत्येक पृष्ठ पर १० पंक्तियों और पति पंक्ति में २९ से लगाकर २४ 
तक अकछर हैं। अक्तर सुन्दराकार और सुवाच्य हैं। अंथ गद्य में है। इसमें मद्ाराणा 
राजसिद तक के मेवाड़ के राणाओं का सन्षिप्त परिचय दिया गया हैं। लेकिन 
गद्दाराणा अरिमिद् के पहले के राशाओं के जो साम गिनाये हैं उनमें दो चार को 
छोड़कर शेप सब कल्पित और आधुनिक ऐत्दरासिक शोध के विचार से अशुद्ध हैं। 
बाद के राणाओं के नाम तथा संबत्‌ आदि प्राय; ठीक ही हैं । राणाओं के परिचय में 


| ( १३ ) 


उनकी साताओं के सलाम भो दिये हुए हैं। ठद्ाइरणार्य, मद्राराणा अरिसिंद, महा 
राणा अजयतिंद और मद्दाराणा इमीरसिंद्‌ फो ऋगशः घवाय्राई सुँबर, दीवाबाई 
राठोड और द्वीरबाई परमार फा पुत्र चतलाया गया ॥। यदि ये नाम ठीक दो तो 

अंध का ऐतिहासिक महत्व भर भी बढ जाता है । क्योंकि इन राणाशं के इतिहास 
के विपय में अभीतक जो छान बीच हुई है. बद् प्रायः नहीं फे बराबर है भौर इन 
नामों के सद्दारे उनके विपय में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करने की आशा फो 
जा सकती है। प्रति में लिपिकाल, रचना काल आदि का उल्शेख नहीं है। लेकिन 
काशज् इत्यादि को देखते हुए यह १००१४० वर्ष से अधिक पुरानी प्रतीत नहीं होती। 
इसका अंतिम भाग यहाँ दिया जाता है;- 


॥ मद्दाराजाधिराज श्री रामसिंघ रांणोज्ी रादोद जनादेबाई रा घेटा । उद्दैपुर घास्त संगत 
१७०६ नयदोतरे राज्य ये फागुण सुदी यीज़ राज्य यैझ ३ २१००० सदृध 'भस्य १०१ इस्ती 
१५००० पायदुल्ञ २०४ यात्ित्र १ बाराजा € राव ३१ रावत मद्दाराजाधिराज थी रांणे 


राजसिंपनी मालपुरों मास्यो ढंढ लीधो संयत १७१४ बीरपे पातिसाइणी भौरंगसाइमी है 
त्तरवार बंधावीः भाई भरसिनी है मोझनेः । 


( सजन-चाणी-विलस 9) 
(१८) उद्योगपर्ग । रचयिता-धमेदास। साइज़ ६०८६ इंच । पत्न-संख्या ४६। 
लिपिकाल-सं० १८६३, आपाड़ सुदी १३। प्रत्येक पृष्ठ पर २१ पेंकियाँ और प्रति 
पंक्ति में १६१८ अक्षर हैं। अक्षरों की बनावट कुछ भद्दो है। म्ंथ दोद्दा-चीपाइयों 
में है। विषय--मद्दाभारत के उद्योगपर्व का भाषास्तर । रचना बहुत सरस है । 
आदि-- 


चौपाई 
* छवि कष्ट श्रधमद्ठि विनदों ताही । जेहि सुमिरै उर सुमतति सद्दाही ॥ 
खुख्ध समुद्र दुख दुप्तह के भंज़न । रुचिर रूप राजत मन रंजनवा 
अ्ंघर लोहित सोद्दित देहा। ग्रज भुख मह सोइत ससि रेहा ॥ 
ऐक दंत दोइ झुँम सुठाना। घिनि नएन भुज चारि सुजाना॥ 
पंचवदन जन सुख कण कर भाई। पुरुष भ्नादि भझादि नहिं पाई ॥ 
पद चंदृद्टि इंद्रादिक देवा । पाव६हि सिद्ध करदि जे सेवा ॥ 
। पन्‍्त--- 


दोहा 


तेद्टि सर सुनेहु महानूप जो संग होडि मुरारि ॥ 
एक दंड सह ऐ सत्र सरन्‍ह सिराचहु मारि ॥४श॥ा 


( ९१६ ) 
खद्दीरांम मादक करयो दीसो गुननि पढ़ाई ॥ 
मेष रेख गिर्तग निषुन लाए नरति संधाहाताशा 
सुष्टद मंदणी जोर सहां कीनो बड़ों समाजता 
शो उनि गाच्यों सो कधों कविसा में सुप्र साग ॥४॥ 


स्तन 


चौपाई 


एक वस्पु भई एक्हूँ ठाऊं | गाना भाकृति नाना भाऊँ॥। 
मोजांगे सोई ये जांगे । भरु भजांन सो नेकु व मांने | 
यो कपीरद्त सरससी रिकाएं | शाएु बम थघेंद्र के गाए।गे 
जय छवीन्द्ध यों लई परिख्या।| तय जांगी सतगुर की सिंयया ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(२२) फबरि प्रिया | रचयिता-फेंशवदास | साइज ५-६ » ४-६ इ'च | पत्न-संख्या , 
१४० । लिपिकाल-सं० १७६४ शआपाढड़ वदि १४, शनिवार । प्रति बहुत सावधानी 
से लिखी गई है । इसका पाठ बहुत शुद्ध है। 


आदि -- * 
दोहा 
गजमुप सनझुप होत ही विधन विमुप छ्ध जात ॥ 
ज्यों पग परत प्रयाग सग॑ पाप पद्ठार विल्लात ॥१॥ 
चानीजूके बरन शुग सुबरन कन प्रिमान ॥ 
सुकवि मुमुप कुरुपेत परि होत जु मेर समान॥रा। 
सन्‍्त-- 


दोह्दा 
अनिल्न अनल जले मलिन से विकल पंलनि ते नित्त ॥ 
कवि प्रिया ज्यों रछ्चिहहु कवि प्रिया को मित्त पट्टा 


केसब सोरह भाव सुभ सुवरन मय सुकुमार # 
कवि प्रिया के जानिनिहु सोरहई सिंगार ॥दा 


( सरस्वती भंडार) 


( ९१७ ) 

(२३) कवि प्रिया की झीका | टीकाकार--दरिचरणदाम । साइज १३-३२ ६-१ 
इ'च। पत्र-संख्या १२३। पंक्तियों की संख्या सभी पृष्ठों पर बराबर नद्दी, कम 
ज्यादा है। लेकिन अधिक पृष्ठ ऐसे हैं. मिनमें १४१४ पंक्तियाँ हैं। मूल कबिता पृष्ठ 
के बीच में और टीका उसके ऊपर-नोचे है। मूल की अपेक्षा दीका के अच्तर कुछ 
छोदे हैं। लिखावट साधारणत्तः अच्छी है । टोका मद्म में हैं। दीकाकार ने लिखा 
है कि भन्‍थ फे चढ़ जाने के भय से सरल पद्मों को छोड़कर सिफ फठिन पद्मों दी 
की टीका की गई है।-- 


सुगम छांडि के कठिन को अथ्थ करों विस्तार ॥ 
सब को अर्थ करे इद्दां बाढ़े प्रन्थ अपार ॥ 


यह प्रति संवत्‌ १८६६ में लिखी गई थी। इसका अन्तिम पुष्पिका लेख यह है;-- 
“संबत १८६६ मती मादा सुदी २ बार घन्द्र ॥ लिख्यतं सेवण भवानीराम। नग्र साहिपुर 
मध्ये । सहाराजाधिराज महाराजा श्री * श्री थमरसिंद जी के राज्य में । दोहा-नगर सिरोमनि 
साहिपुर, छषि त्ता कलित सचूप ॥ नीति निपुन तहाँ भीम सुत्त राजत अमर अनूप ॥7 
ः ( सररद्दती भंडार ) 
(२४) कवि बह्लभ | रचयिता--इरिचरणदास । साइज ६-६३९ ४-४ इ'च । पत्न- 
संख्या १०८। लिपिकान्न--सं० १८६६, आपाद सुदी ११। प्रत्येक एप्ठ पर ६ पंक्तियाँ 
हैँ जिनमें २६से ३९ तक अक्तर हैं। लिखाबट साफ और सुन्दर है। पथ संख्या ६१। 
यह अंथ सं० १५१६ में लिखा गया था। इसमें क|व्य-दोपों का दिवेचन है। दोपों के 
उदाहरण में कवि ने स्व॒रचित कविताओं के अतिरिक्त केशव, बिहारी आदि अन्य 
ऋषियों की कविताएँ भी रखी हैं। 
अदि-- 
दोदा 
मोहन चरन पयोज में तुलसी को हद वास । 
ताहि सुमरि इरि भक्त सब करत विप्त को नास॥शा 


अन्त -- 


सचैया 
संवत नंद हुतासन दिग्गज इन्दुहु सीं गनना जु दिखाई। 
दूसरो जेठ लसी दुसमी तिथ भ्रातही साँवरों पच्छ निकाई |) 
तीर त़ड़ाग के भी बुधवार विकर्म्स॑नि कागति ल्ञाय लगाई | 
श्री तुलसी उपकंठ तहाँ रचना यह पूरो भई सुखदाई ॥६०॥ 


( 5८ ) 


दोद्ा 
थ्री राधा पद कंत की रज़् मिज्न नैेननि लाय | 
चअफ्राइत किय घृर्क तय करन द्वि कंड खगाय ॥६१॥ 


६ सरस्वती भंडार ) 


(7५) कवीन्द्र-कत्पलता | रचयिता-फब्रीन्द्राचाय सरस्वती | साइज १५-६ १८ ४- 
इंच । पत्र-संख्या २६। अ्रस्येक प्पठ पर १० पंक्तियाँ और श्रति पंक्ति में ४२-४ 
अक्षर हैं | इसमें लेखन-फाल का निर्देश नहीं है, पर प्रति है यह बहुत पुरानी 
अनुमानतः कम से कम २४० वर्ष पदले फी लिखी हुई दोनो चादिये । यद्व कोई क्रम 
यद्ध ग्रन्थ महीं है। फवि फे फुटफर कवित्त, सयैया, पद आदि का संकलन है। इसमें 
कुछ पद्य त्तो बादशाह शादरजद्दों तथा उप|्षकी वेग़मों और दारा भादि उसके धुत्रों को 
प्रशंसा के हैं और कुछ ऐसे हैं. जिनमें रस, अलंकार, नायकननायिकामेद, आध्या- 
त्मबाद आदि विभिन्न विपयों को चचा की गई हैं। मन्ध काव्योत्कर्प की दृष्टि से 
बड़े महत्व का है। इसमें से दो कवित्त नौचे उद्धृत किये जाते हैं :-- 


कवित्त 

दत्त देक यूजि जात सूखी दत्त दल्ल ह्ोति 

मेदिनी दृ्दलि जाति जाकी भारी फौज तें। 
साहिजहाँ भुना लखि लाजत भुजंग राज 

भाजत हैं भारें भूप परताप भोज तें॥ 
अनगने गांउ देत परगने सूचा देत। 

देस देत दिसा देत विसा देत रोम तें। 
हांसी ही में कासी देत पत्ष में अयाग देत। 

ऐसी ऐसी देनि कहों कहीं मई भोज सें॥१॥, 


फूल्ले फूले दाग देखि तन मन फूलत हैं 

खातिक.. लिहस्टे. हार हिंदारा सत्य हैं / 
लाल लाल जाल देखि छोल मन ललचात 

पीरे परे फूल मन-प्रीरहि हस्त हैं 
ऊपर अपार हैं छुसार घनसार सम 

ऊजरे पदार मन ऊजरो करत हैं। 
सीतल समीर घीर सुख भीर कलमीर 

बदी पीर तीर साहिनडां विददरत हैं॥सा 


( सरस्ती भंडार ) 


पु 


( ६१६) 


(२६) कैसी सागर । रचयिता--केंसौराय | साइज ६-८ ०६ ६-४ इ'च । न्न संख्या 
६१ । प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति में १५-१८ अछ्वर है। श्यक्षर बड़े 
बड़ें भौर सुन्दराकार हैं। प्रति में लिपिकाल दिया हुआ नहीं दै पर जिस व्यक्ति ने इसे 
लिखा है उसके हाथ फे लिखे हुए दो-एक दूमरे प्रंथ भी मिल्ले हैं भिनमें उनका लेखन 
काल सं० १७४७ दिया गया हैं। 'अतए्व अनुमान से इत्षका वेखन-समय भी 
सं० १७४७ अथवा इसी फे आस पास ठदरता है। यह फेसौराय के फुटकर 
कवित्त-सपैय।,पद,दोहे आदि का संप्रद है! इसके प्रधान विपय हैं---राम भक्ति, नीति, 
उपदेश,कृष्ण-लौला, रास,राधा-सौन्दय, चौर-दरण, ऊधव-गोपी-संवाद इत्यादि । इन 
के सिवा थोड़े से पद्म गंगा, जमुना, दहमुमान आदि को स्मुति के भी हैं। 


उदारइण-- 


सबैया 
कैसी करीं छित ब्ट्रै श्रम जांच गुपाल तौ मोद्दी को दुंदत शव । 
मंट भये अति पेंडे परे दृधि लेंन फी केतक थात यनावै ॥ 
और हू भो संग की पज वाल लिये दधि डोले तिन्दें न सताये | 
जान्यों हैं मो दुधि में फछु मोरस साद़ितें भेरो ही भोरस भादे।॥। 


कवित्त 


यरपा रित स्याम रूप रत काया बरुद्द गति 
विधिध चरन-स्याम रुप के धरति है। 

बिदुदुत चसक की दुमक जिन आनों ऋण्ली 

सब भांति क्रांति पीत पथ की करति है | 
मोरन नचाई स्याम सुकट के लखे भाई 

पंधी धुनि सुनें यातें वंसीरट रति है। 
केसोराइ आदन में छिसके घरसि सग | 

पाँवडे दरत भूसम धरति फिरति है।॥॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(२७) कृष्ण चरित्र | रचयिता--रीबों सरेश महाराज जयर्सिंदजू देव। साइज 
“१२-२२ ५-६ इंच । पत्र-संख्या ८। लिपिकाल--सं० १८६९ प्रत्येक प्रृष्ठ पर १२ 
पंक्तियां और प्रति पंक्ति में 2३। ४५ अक्षर हैं। भ्न्थ विविध ंन्‍्दों में है। इसमें 
कृष्ण-जरासन्ध के युद्ध का वर्णन है। 


( २० 2 
आादि--- 


पक ० ॥ के दोहा 
अस्ति प्रेत्पितिय (90) पति मरे दुपित गई पितु गेद । 
जरापंधघध भगषेप्त चुप लपि दुप साद्यी चेद ॥१॥ 
चौणई 
पिय वियोग हुप दुसद समोई । पितु पद्‌ पकरि सु दोठ रोह। 
निमर दुख कारन पित्त सुनायो । भ्रकनि सोक अमरप हुए छायों ॥ 
बोलो भूप सोक सरि तरिहों। विन जादवी भ्रवनि जय करिदों॥ 
यों कह्ठि ग्रुद्द चाहेर कढ़ि आयो। आतुर स्लेनाप्रतिद्दि धुलायों ॥ 
तासों कद्यों सकक्ष दक्ष सांगो | सुनि सो दीर वीररस राजो। 
चतुरंगिनी सैन तेहि साजी। तेइस भप्रच्छोद्दिनी बिराजी ॥ 
घल्ती चर्म बसुधा बहु छाई । भूरि भूरि धुत घामद्वि धाई। 
सगधराज कहुँ कियो न ढेरो। भ्रामुर सब द्सि सधुपुर घेटोंआ 


भ्रन्त-+ 


दोहा 
पुनि भाये निज धुर सहां पांई वारिधि बेस। ट 
जांनि जरे हरि ग्बल सदल मगध ग्रयो मयधेस ॥ 
कहते सुनत भव दुप हरत हरि गुत चरित अपार । 
कछु कहो जयसिंद रुप मिम्र सति के अबुसार ॥ 
( सरस्वती भरडार ) 


(र८) ख्यात-बात-संँग्रद। साइज ११-२२८ १-३ इंच । पत्र संख्या २८७ अति 
सजिल्द है। लिपिकाल-सं० १८६६ माघ बदि ८, सोमवार | प्रंथाम्रंथ, १३०४००॥ 
अक्षर बहुत सुन्दर हैं और पक्की काली स्पादी से लिखे गये हैं। मेवाइ आदि 
के राज बंशों से संघन्‍्ध रखने वाली ख्यातों तथा ऐतिदासिक कहद्दानियों का यह 
एक पूर्व संग्रद है। पुस्तक इतिद्वास श्रेप्तियों फे बड़े काम की है! इसकी 
विषय सूची नीचे दी जाती है 

(१) सीखोदियां री ख्यात 

(६) रांणे उद्देसिंध री दात 

(३) मैवाड़ रा भाषरां री विगत 
(४) बनास नदी नीसरे ते री हकीकत 


(९) रण उद्देर्सिघ उदेइर वसायी ते री बात 


(६) 

(७०) 

(८) 

(६) 
(१० ) 
(११) 
(१२) 
( १३ ) 
(१४ ) 
(१५) 
(१६ ) 
(१७ ) 
(१८) 
(१६) 
(२० ) 
(२१) 
(२२ ) 
(२३ ) 
(२४ ) 
(२९ ) 
(२६ ) 
(२७ ) 
( शे८ ) 
(३६ ) 
(३० ) 
(३१) 
(३२ ) 
(३३ ) 
(३४) 
(हर ) 
(३६ 
(३७ ) 
( इे८ ) 
(३६) 
(४8४० 


(४१) 


(२१ ) 


माँदिवु गे दातसाद याददर चीत्तोई़ ऊपर आयो ते री बात 
रायों कू भा चित्त मरमिया री चात 
राणा राजसिंघ रै जामीर री वात्त 
सीसौदिये राघवदे लापायत री वाद 
माँडव रै पातसाद रो मेवाड़ जेजीयो लागे ते री कृत 
रांया अंमरा रै दिये री बात 
परंण द्वानोखांन रांणै उदेसिय वेट हुई से री घात 
रंणा अंमरा रै विपै री यात 
सकतावतां ने रावत मेद्ध मांमलो हुवो ते री बात 
सीसोदीया चू दावतां रो साथ री विगत 
सीसोदीया डू गरपुर चांसवाड़ा याहल्रा रा घणियां री बुत 
रावलु मानसिंघ री बात 
सीसोदीया डंंगरपुर घाइला रा धणियां री चुग्त 
रावल समरसी री चुत 
गैहलौतां री च्योवीस सासां री-विगत 
द्ार्डा री साख 
देवलीये रा धरणियांरी ख्यात 
हाड़ां रै पीढ़ोयाँ री विगत 
हाई सूरजमल री दात 
यूँदी रा देख री हकीकत 
राबै भाषधिंध रे जागीर री विगत 
बागढ़ीयां चहुवाणां री ख्यात पीढ़ीयां 
बूंदेला री ख्यात 
बंधवगढ रा धणीयांरी बृग्त 
सीरोह्दी रा ध्ीयां री घु/्त 
राव सुरताण री वृगतत 
राव राजसिंध री घातत 
सीरोही रे देस री हकीकत 
सीरोद्दी रा घणीयाँ पाटवीयाँ रो वात 
कवित्त-छप सीरोद्दी टीकायतोँ री पीढ़ी रा 
भायलां रजपूतां री रूयात 
चहुवांस स्रोनगरां री ख्यांत 
साँचोर री चात 


, जहुवाणां करपलीयां रो वृग्त 


चहुवांण वोड़ा री बात 
खीचीयां री बात्त 


(४२ ) 
(४३ ) 
(४४) 
(४२ ) 
(४६ ) 
(४७) 
(४८) 
(४६) 
(९० ) 
(५१) 
(९२) 
(६३) 
(४४) 
(२९) 
(२६) 
(४७ ) 
(९८) 
(९६) 
(६० ) 
(६१) 
(६२) 
६६३) 
(६४) 
(१५) 
(६६) 
(६७) 
( ६४) 
(६६) 
(७० ) 
(०१) 
(७२) 
(७३) 
(७४ ) 
(ण्श) 
(०६) 
(७७ ) 


( सर 


अगणदलवाड़ा पाटण री दृत 
सोलंकीयां पाटण थायां री बृत्त | 
लाया फूर्नाणी जु मूलराज मारिया री वृश्त रथ 
रत्रमाज्नो म्रासाद स्िद्दराय करायों री बात 
कवित पिद्राव जैतिंध देव रा... 
सोलंकीयां पैराड़ां री बात 

राव मुरताण दरराजोस री बात 
सोलंकीयों देसूरी रा घयौपां री बाय 
कप्ठवाद्वां री स्यात 

कद्ुवादां री विगत 

कछ्वाद्या सेखावतां री विगत 

गोद्िलपेड़ रा घणौयां री वात 
खेदगौहिलां री घात 

रायसी भद्दीपालोत री बात 

सोढां री दात 

भायीयां री स्यात 

विजैराव चूँडाले री दृगत 

शंवलु देवशज घार उपर गयी री बात 
तिण संमे धार पंवार धयी छे री वात 
रावल मुँध देवराम रे पाठ हुवो री बुत 
शवल जेसक्ष दुस्लालोत री चूत 

कवित्त भाटी सालीवाहन रा 

चारण रतन रा बेदा बूज़ा नु गाँमु सिस्लो दियां री वात्त 
पातसाद जेलसमेर उपर फौज लायौ री बात 
रावलू घडसी री बात 

राबल वसुस्री री चूत 

राबलु भीमा री वात 

भाटीयाँ माहे केलणाँ री वात 

डरजनो भाटीयां री ख्यात, 

जिमा भाटीयां री ख्यात 

भादी रुसीयोतां री ख्यात 

सरवद्दीया जादवां री ख्यात 

सरवद्दीया जैसा री चात 
आाडेचो री ख्याल 

लापे जाडे चै री वात ्र 


रावलु नाम जापाव री वात 


(७०८) 
(७६) 
(5० ) 
(८१) 
( झर ) 
(४८३) 
(5४ ) 
(८९ ) 
( झ६ ) 
(झ७ ) 
(रूप ) 
( ८5६ ) 
(६० ) 
(६१) 
(६९) 
(४8३ ) 
(६४) 
(६२) 
(६६ ) 
( ६७ ) 
( &८) 
(5६ ) 
( १०० ) 
(१०१ ) 
( १०२ ) 
* (१८३) 
(१०४ ) 
(१८२ ) 
( १०६ ) 
( १०७ ) 
( १०८) 
(१०६ ) 
(११० ) 
(१११) 
(११२ ) 
(११३ ) 


( २३ ) 


जाई चै फूल री दूत 

ज्ञॉम घनढ़ री घात 

जाम सते ने चमीखाँन वेट हुई री चात 
माला शायसी ने जाईचा जसादर घवलोत येट हुई तै समै री यृशत 
माला रायसिंघ में जाईचा सादिय री बात 
माला री वंसावली 

राव सीद्दैजी री बात 

कॉनइ्दे जी री बात 

चीरमदे जो री घात 

चू'डै जी री घात 

गोगादेज्नी री चुत 

अरडकमल्‌ जी री घत 

राब रणमल जी री बात 

राव जगमक् जी री वात 

राद जौघेजी री चुत 

राव थीकैमी री वात 

भठनेर रो बात 

चीकैजी योकानेर वसायौ री चुत 
काँधलुजी री बात 

राव तीमेनी री बात 

पताई रावल साको कोयो तरी बात 
सलपेजी री चुग्त 

गोगादे वोरमदे री चात 

राव सीद्दैजी सु राठोडं री ख्यात 
जैमलमेर री वात 

दूदे जोघांबत री चुग्त 

चेतसीइ चू'डावत री वात 

गुजरात देस राज्य वर्णन 

मकवाणा रजपूतां री वृग्त 

पावूजी री बात 

गोगे बीरमदे री बृगत 

इरदास ऊहड़ री चात 

राठोड नरे सूजाबत पीमै पोकरणो री दात 
जैमल वीरमदेबोत री दातत 

सीहूँ सीथल री दाद 

रावरिणमल जी री वात 


( च्ष्ट) 


(११७ ) नरदर सतावत री कृत 

(११६ ) राव लूँणकरणंनी सो बात 

( ११६ ) “सोदिलाँ री बात 

(११७) दुत्तीस राज़ कुल्ली इतरे गठे पवार री वंसावली 
(११८ ) राठेडों री वंमावली 

(११६ ) जोधपुर वीकानेर टीकायतां री विंगत 

( १२० ) सेवर्राम नी री बात ह 
(१२१) श्री घीऊँजी हे कंवरां रा नाम 

(१२२ ) किसनगड़् री विगत 

(१३३). राठोओं रे तेरे साख री विगत 

( १२४ ) अगोतां राठोडां री पीढ़ी 

(१२२ ) किसनर्सियोंतां री पीदी 

(१२६ ) घन्द्रावर्तां रे बात 

(१२० ). डे डगयणावत री बात 

(१२८ ) बूंदी री बात 

( १२६ ) क्यामपान्यों री उतपत 

( १३० ) दोछताबाई रा उमरावां री उसप्त 

( १३१ ) सांगम राव शदोड़ से बाठ 


€ सरस्वती भण्डार ) 


(२६) गज-मोप | रचयिता-मार्थीद्माम। साइज्न ६२८-३ इंच । पत्र संख्या 
२। प्रहि में लिपिकाक्न का निर्देश नहीं ै। अनुमान से कोई २०० वर्ष की पुरानी 
प्रतीव होता है। इसमें गज-पाह के युद्ध का वर्णन हैं। आरंम का थोड़ा सा अंरा 
यहाँ दिया ज्ञाना है : -- पु 


सुण पुर्राध दर्षंथ संत गन ग्राइ डघारावय 
किसने कथा मंग्रज्ष कल्याण समरण तनसारा # 
मसुथत सुणावत्र परम सुपर सब का निस्तारा [ 
पौर खमद व्रिकुट पद प्राहद अप्राराओं 
सर छट्टरी दुम सरस्त भंग अल ग्रघक्ष घारा । 
झंद कईंद तमाल् साज्ष तर छगे ( ? ) तारा।ा 
दंगर होश बदाय शाप पंसारई पारा 
देघद दिरयन स्पंघ घन झति शूब अपाराव 


६ सरस्वती संदार ) 


( २५ ) 


(३०) गीत-रूपक-संग्रद । साइज १९-३%६ इंच । पत्र-संख्या १४३ । 
प्रति कोई ११० बे की पुरानी नद्धर आती है। इसमें राजस्थान के चारण कवियों 
के रचे हुए डिंगल भाषा के २०० गीत और ९०० के लगभग छप्य संग्रद्दीत हैं 
जिनमें महाराणा प्रताप, मद्दाराजा जसव॑तर्सिंद, राठोड दुग्गांदास इत्यादि बोर पुरूषों 
का यशोगान किया गया है। इतिद्दास की दृष्टि से यद्द संभद बड़े मदृत्व का है। नमूने 
के तौर पर इसका पहला गीत दम नीचे उद्धृत करते हैं। इसमें किसी पाइड्सिंद 
शिवदानसिंघोत की वीरता का वर्णन है और बारदट फतद्सिंद का लिखा हुआ है। 


गीत 
करी झ्ाय लाहर भरज फजर हो करौलां, चढ़े वादर गऊघरम पहचांणि। 
चिकट॒द्मा चाल विफरालू थादर,विचा, इसो नाहर पते घेरियो आंणि ॥ १॥ 
मोढ़ि अंगम यंद्‌इ कीया जड़े सांभुद्दां, निरपिया सोहड पायगांड नागां | 
हुवंतों कंवर दुईववांण द्वाथरी, लूथ यथ हूवो बन्न बाण लागां॥ २॥ 
डाच ऊभारि ऊभारि द्वाथलु दुवी, थाद नम धारि इम फर्लंग अणवोदह । 
पतारी पाग यद्व उमारों जिण पहल, सतारौ तुरियों कमारों सीह॥ ३ ॥ 
चोल योक्लों नयण घइ चूरती, इपि लगि गईण रौलां अधायी। 
अणो री भवर भ्सि मर करेड नागी, ऐस पाहइ धणी दीच आयी ॥ ४॥ 
पंजा बद्दे कइड करकद बरद पांसलां, रेण पढ़ि दहड़ रत अनइ रो। 
तादि विस्ी छ्लोइ राखयद़ उरह पंड पंड हुदौ, हूवी सिघड़ धड़ भद दुजड़ हूंता ।१॥ 
देवपुर सिधारे सुतण सिवृदानरी, भुजै मपंघवांन रौ अद॒सगर भांनि। 
घरम राजांन रो मांव रो कलौघर, थान री घणी झायौ पतौ थांनि || ६॥ 


( सरस्वती भंजार ) 


(३१) गीतावली ( पूर्वार्थ )। रचयिता--रीबॉँ नरेश मद्दाराज विश्वनाथ जू 
देव । साइज़ ६-२२८११-८ इंच । पत्र-संख्या ८७। लिपिकाल सं० १६६१ | विपय- 
रामचरित्र । इसमें कुल मिलाकर ४०३ पद्य हैं। भाषा सानुप्रास और कविता मधुर 
है। अन्त का थोड़ा सा अंश नीचे दिया जाता हैः-- 


हिय सुद्‌ फूल फूल को छरियां लैतें रोकि कही किमि ओदौ | 
लाख ज्ाख प्रति फगुवा फग॒वा लाल लाल दूँ तैद्दो॥ 
पिद्वैंसि घिदँलसि के सब सव सन मनि मनि भूपन दे आये। 
अदभुत सकल सकल सर संडल भऊ चिछुनाथ नाथ मधि आये ॥॥ 
करि अस्नॉन पोसाकन भूपएन पहिरि पहिरि अनमोले! 
सखन सद्दिव रघुनन्दन गौने चोपदार गन योज्षे॥ 


( २६ ) 


येक सरस सर विच सुधघरन की सुवरन बेदी सोहे । 
ता मधि रतन फलपतरू ता तर रतन महल्न मत मोदे | 
लसदि उतंग कनक के कलसा अनगन सुरज सरूपे | 
चारु चौक तहँ बुचिर सिंघासन सुखमां सीब अनूवे॥ 
तर्मे बेंठे श्री रघुनन्दन भाई चहुँकित ब्ाजें) 
पानदान रु अतरदान घर चमर विजन कर राजे ॥ 
आूपन चसन सजित अति छाजित समिन सखन गन भायौ । 
ताद्दि समें मद्दा मोद्त मन येक भयोौ नट झायौ ॥ 
कदि जयदेव सु सीस नवायी राम रजायस पाई। 
* घोलत भो विसुनाथ भुद्त मन तहाँ कनात लगाईवा 


( सरस्वती भंडार ) 


(३५ ) शुण गोव्यंद । रचयिता--कल्याणदास भाट | साइज ७-६ ४७ दच। 
पत्रन्संज्या ४० | लिपिकाल--सं० १७२४ | दोहा, गीत, छप्पय आदि कुल मिलाकर 
इसमें १६६ पद्म हैं। भाषा डिगल है । इसमें माधुर्य, कलह, अद्भुत आदि भिन्न मिन्न 
मंनोभाषों का लक्षण-४दादरण सहित विवेचन है । इस विपय का यंद्व एक पहला 
अन्य देखने में आया है। अन्धथ का नाम अ्रम्तात्मक है। 


आदि-- 
( गाथा इकश्नछ्ठेरी ) 
अध्यात्म भाव 
हे परमेसरि परित्रझ्म परम निवम्रास परम ततपुरं। 
परम ब्लोति परि रूप पर आत्मा झात्मा प्रसीध ॥ १॥ ८ 
अल्प अलेफ अपार अनंत श्रथाह शअभेव श्रगाध॑। 
अई श्रुती अगम श्रद्ेईं ँ्रणददी चरण भबरणियं॥ २ ॥ 
मौीराकार नीरंजन नीरलेप प्रौगुण नीरीद नाथ नीर॑घार। 
भीगम नीकामन जाण॑ निगम निधाम भेतरायणं ॥ ३ ॥ 
अंत-- 
द्ह्मे 
( समय भाव ) 


ज्गतसींघ राणोत दौन साइनमईा प्रतसाइ | 
आगलि सीय गुथ भागरे उपजीयों भणयाह।॥] धृश्श 


(२७४ ) 


दूह्दो 
हे ( सपी भाव ) 
घास समेले चाघतण लापयोत कलीयाण ॥ 
गायो श्री गोबींद गुण पाऐ भगत प्रमाण ॥ १६६ || 


( सरस्वती भंडार ) 


(३३) गुण दस्स्सि। रचयिता-इश्वरदास।' साइज ६-२२८५-८ इंच। पत्र- 
संख्या १४ | लिपिकाल--सं० १८३१, पौप कृष्णा ५, श्ुगुबार । भ्रति गुटकाकार है। 
इसके प्रत्येक पूछ पर १२ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में ३०-३९ अक्षर हैं। विपय-ईश- 
मदिमा | भापा--डिंगल । पद्य-संख्या १७४ । इसमें चार छंदों का प्रयोग हुआ है-- 
मोतीदाम, छप्पय, दोहा और ये अख्खरी । ईश्वरदास के प्रसिद्ध मन्थ हरिरस का 
संक्तिप्त रूप है। 


आदि-- 


दोद्दा 
लागू हू' पहली लुलू पीताम्बर गुर पाय। 
चेद्‌ मसंहारप्त भागवत भासे ज़ास प्रसाय ॥१॥ 
जालि टले मन फ्रम गले त्रिमल्‌ थाये देह। 
भाग हुवे दौ भागवत संभलिजे श्रमणेह ॥२॥ 


झन्‍्त--- 


छप्पय 

अलप तूमकि आदेस मात बिण तात निपंनी॥ ) 
$ घात जाति धन बिना आपदि आप उपंनौ॥। 

रूप रेख ब्रिण रंग ध्यांन जोगेस्वर ध्याये। 

अमर कोड़ि सैतीस प्रश्ठु त्तौ पार न पाये ॥ 

घण घर घट भांजण घडय अलप निरंजण एहूं कहुव । 

अपरंमपार पावे न कौ अलप पुरुष आदेस तु धए७थ)। 
यह भ्रांत स्थानीय प्रयागदास जी के अस्थल के पुस्तकालय मे वत्तमान है। 


(३४) शुरु विरृदावयली। रचयिता-अनुरागीदास । साइज़ ४-५>८३-२ इंच । 
पत्र-संख्या २३ | लिपिकाल--सं० १६०० के आसपांस । प्रत्येक प्रष्ठ पर ६ पंक्तियां 


और प्रति पंक्ति में ६। ८ अक्तर हैं। लिखाबट बहुत सुन्दर है । विषय-गुरु मददिमा। 
कविता-शैंली सरल है । 


( रफ ) 


आदि-- , 
श्री गुरु निमो निमो भगवांन। श्री गोविन्द सरन मम प्रांन ॥ 
श्री इरिव्यस देव कों ध्याई | ज्यों मन आवागमन नप्ाई।। 
बिन गुर क्रपा मिले नहीं स्पा । पिन यु क्रपा सरै नहीं कांम्र ! 
श्रैन्त-- 


दोहा 
यूपा भ्राव के जात रदहि जादिन वरस पचास हु 
ता दिन गुर विर्दावली कीनी अजुरागी दास ॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(३४) चन्द कुंबर त घूपत | रचयितता--प्रतापसिंद। साइज ८४)८४-५ ४ंच 
पतन्न-संख्या ८ | लिपिकाल--संवत १८२९ | विपय--अमरावती नगरी के राजकुंबर 
और वहाँ के सेठ की पुत्रो चन्द्र कुबरि की प्रेम कदानी । इसमें गद्य-पद्म दोनों हैं । 
पय-संख्या ६५ है । 


आदि-- 


चौपई 


समर सरसत मात सनाय। गणपति गरु के लागुँ पाय ॥ 
| प्रतापश्लींध रस कौनो काज । क्‍्यू'त कब्यो रसिर कविराज ॥|!॥ 


द्द्दा 
मतापसीध खु'साण ने हुकम कीयो सताव। 
हँस कवि सु ऐसे कह्टो अपूरय बात सुणाव ॥२॥ 
रफ्तिक लोक सुद्ांमणो रस रा जोग ज्गार। 
झुरखां ही को मन हरे सब रसन को हार ॥३ै॥ 
पनरे से चालीस में पोस्तमास तिथ द्रयोदसी । 
गुण कीनो गुय सार नगर नाम अमराबती हछ॥ 


अन्त-- 
दूहा 
कुअर घरों पधारिया कुदय ल्ागा गेड़ । 
सेठ हणी ले भसनतरी तिण्यस्‌' घयों सनेद ॥ ३३ ॥) 


( २६ ) 


मेरे मन प्यारी तु' बसे में प्यारी का सन । 
पीउ प्यारी का जीवड़ा प्यारी हमारे सनताध्शा 
प्रतापसीध रे मन चसी कविजन सदा सोदाय। 
जुग झुग जीयो चंद कुघर वात्त कट्टी कविराय ॥६१॥ 


( सररवती भंडार ) 

(३६) चेदन मलियागिरि री बात : प्रति नं० १। रचयिता--भद्रसेन | साइज 
६-४०८४-८ इच । पत्न-संख्या १० | लिपिकाल--सं० १७६७ वैशाख सुदी १४, घुघध- * 
बार। पद्म-संख्या २०२ ( दोहे )। विपय--चंदन और मलियागिर की प्रेम-कथा ! 
भाषा-बोलचाल की राजस्थानी | 


] 


आदि-- 
द्द्दा 
स्वस्ति श्री विक्रपपुरे अऋणमी श्री जगदीस। 
सन मन जीवन सुखकरन पूरन जगत जगीस ॥ १ ॥| 
चरदायक वर सरसठी मत विस्तारण मात । 
प्रणमी मन घर सोदसु' हरन विघन संघात्त ॥ २ ॥ 
अंत-- 


द्द्दा 
कुमर पिता पायन छुट्टे भरि लये उर संग । 
अंसुअठल की धारन छुटी मलु न्हवांये अंग ॥ २०७ ॥ 
दुख ज गयो मन सुख भयी भागो विरद्द विजोग । 
मात पिता सुत मिलतत ही भयो अपूरव जोग ॥ २०१ ॥ 


गाह्दा 
कथवी  चंदणयराया कथदी मलयागरी 
बित कथ गई घुणवलं होइ ता संज्ोगड होई एवं ॥ २०२ ॥ 
प्रति नं० २। साइज़ ६-८०८४-१ इ'च । पतन्न-संख्या ६ । लिपिकाल-सं० १८२२॥ 


इसमें दोदों की संख्या १८६ है। प्रारंभिक भाग उपरोक्त अ्रति से मिलता है पर 
अन्तिम भाग मिन्न है। 


अन्त--- 


राजा बोल्यो क्या करूँ सोदागर कु दंड । 
लूटो गुनह्ी राय को हम तुम प्रीति अखंड || १८७ ए 


( ३० ) 


सोदागर वारो अबे राय रहे चुख चेन । 
सपरिवार सुद्ध भोगवे जान कि सुर सुंख ऐन ॥ १८८ ॥ 
जाय लई कुनि निज पुरी मिले सुनत सत्र लोग | 
सप्सेन कहि धुन्यतें भए सुवंधित भोग ॥ रह वा 


( सरखती मंढार ) 
बे 
(३७) चमत्कार चंद्रोद्य | रचयिता--रसपुंज । साइज़ १३-४०८६-२ इंच। पत्र- 
संख्या ४। प्रत्येक प४ट पर १४ पंक्तियों और श्रति पंक्ति में ३६ से ४३ तक भक्तार हैं। 
प्रति सं० १८६६, चैत्र चदि ६ सोमवार,की लिखी हुई है ! ग्रन्थ दो कलाओं में विभक्त 
है। पहली कला में रसों का और दूसरी में मुख्य मुख्य अलंकारों का संक्षिप्त 
चिचेचन फिया गया है। पंथ का प्रारंभिक भाग निम्न है-- 


* दोहा - 
झुमरत ही चहैं सिद्धि सुम कविकरे काज असेस। 
गुरू गोविन्द गिरिजा गरिरिस जय ग्रह अ्रधिप गनेस ॥ १ ॥| 
श्री गुरूदेव असन्न हैं. जच मति अति अधिकाय। 
सविता उदें सु सैन को अंधकार मिदि जाय॥ २॥ 
भर जवदि ग्रोविन्द शुन चुनें सुझविता ऐन ॥ 
मजे नूत की मंजुरी से मधुर पिक बैंन॥इवा 
गिरिजा झानत इंदु के शिव शय भए चकोर [ 
कंकन अदि खंकरूपए जस् पियत हँसी सु मोर ॥ ४ ७ 
हरयौ मोह तम पंचपर सलम अग्नि चाप सीस। 
भरयो सिवा के नेट्ठ सो ग्यानअद्दीप गिदस॥ £॥ 
(सरस्वती भंढार ) 


६८) चिघ्रकूट महात्म । रचयिता--रौवां नरेश मद्दायत विश्वनायसिंदजू 
देव | साइड ६-४ % ४-३ इंच । पत्रन्संस्या १०१ लिपिकाक--सं० १८६१, घेत्र यदि 
१३ सोमवार । अत्वेक पृष्ठ पर १० पंक्तियों और प्रति पंक्ति में २० । २५ अच्चार हैं। 


लिखाबट साधारखतः अच्छी है। मन्य दोद्वा-चौपाइयों में है। इसमें चित्रकूट की 
मद्दिमा बदलाई गई हैं। रचना सरस है / प्रन्धारम्म इस प्रकार द्ोता है।-- 
ढोद्दा 


नय ग़ुद गणपति वानि जय जयति मिया रघुनाथ | 
के प्रध॑ पंकन निज ट्वाय गदह्दि घरत साथ विमुनाथ॥ 


( ३१.) 


चित्रवूट के तीरथनि जाता क्रमदि नियेरिय 
कददन कट्टों में सास पुनि पूछिस तन तिन हेरि | 
ज्ञान्ना सूप संवस्सरी फो फल त्ताको दोत। 
यूहत्तर सापन को थह्दै यह माद्मात्म उदोत ॥] 


( सरस्वती मंडार ) 


(३६) छन्द्‌ विचार। रचयिता--सुखदेव मिश्र। साइज़ ६-१०८८-३ इंच | पत्र- 

संझ्या ३० लिपिकाल-सम्बत १७४१ | प्रति बहुत जीणवस्था, में है। इसके प्रत्येक 

: पृष्ठ पर २९ पंक्तियां और प्रति पंक्ति में २१। २३ भ्तर हैं। लिखावट सुन्दर है। 
इसमें घ्न्दों का लक्ष॑ण-उदाहरण सद्दित विवेचन दे । 


आदि-- 


के 


अस्त 


न दोह्वा 
गनपति गौरि गिरीस के पाइ नाइ निमु सीस ॥ 
मिश्र सुकदि सुपदेव को * देत बनाइ असीस ॥१॥ 


छुप्पय 
रजत पंस पर मनहुँ कनक जंभीर विराजति। 
घिसद सरद धन मद्धि मनहुँ छन दुति छवि छाजति ॥। 
मनहुँ झुछुद कंदूंव मिस्ित चंपक प्रसून तति। 
मनहूँ मध्य घनसार लसति कुंकुम क्कोर अत्ति ॥ 
ह्िम गिरि पर सानहुँ रदि किरिनि इमि घन 'घरि अरधंग मह। 
सुखदेव सदासिव मुद्ति सन हिस्मतिर्सिघ नरिंद कह ॥२॥ 


दोद्दा 


रतन जटिस भू साल को मनो विभूषन देस। 
जाहिर जंबूदीप के सिरे अमेदी देस ॥३॥ 


दोहा 
एक वरन सस्तार ते छुब्बिस लॉ ए नाम 
क्रम से कद्तत फनिदु सुनि दोत खबन विसख्लास ॥ 


(सरस्वती भण्डार) 


६ ६४ ह 


ह॒ (४५०) जगत-विनीद्‌ । रचयिता-पद्माकर | सांइज्च ८४८४४ इच। पत्र 
संख्या ७१ । प्रति सजिल्द है । लिपिकाल--से० १८७४ चेंत्र सुद्दी १०। पाठ शुद्ध है 


आदि-- ७ मै 
दोद्ा  .- 
सिद्धि सदन सुंदर बदन नंद नंद मुदु सूल । 
श _.. रसिक सिरोसनि सांबरे सदा रदहु अनुछल ।|१॥ 
अस्त-- | 0 ० 


जगतसिह मप हुकम से पदमाकर खट्दि मोद। 
रखिझन के वस करन हों छीन्‍्दी सगत विनोद ॥ १२३ ॥ 
(्‌ सज्नन-वाणी-विलास ) 

(४१) जगविल्लास। रचयिता--कवि नन्‍्दराम । सं।इत-29८६-२ इंच । पत्र 
संख्या ३० । प्रत्येक प्रष्ट पर २४ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में ,१७।२० अक्तर हैं। * 
लिपिकाल--सं० १८७८ भाद्रपद कृष्णा २, चुववार । यद्द श्रति मद्वाराणा जवानसिंद 
जी के पढ़ने के लिये लिखी गई थी । पद्म-संख्या 2८४! दृप्पय, दौद्दा, कवित्त आदि 
विविध छन्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें मेवाड़ के मद्वाराणा जगवर्सिदनी की 
दिनचर्या, उनके चैमव और राज अ्रयंध का वर्णन है। 3 


अऊादि-- 


छप्पय ड़ 
श्री लम्बोदर समरि सदा मंगल सुप्र कारिया 
अति प्रचंढ शुत्र डंढ सुढ सोइठ अति मारिय !। 
गुछ दंत मयमंत संत सेबकू सुप्दायक् | 
गुन पूरन गुन गेद शुन सुद्दाता सुन नाग्यऊ ॥हता 
यह रिदि सिद्धि नव निद्धि कर सुन्दर संकर सुत सरस। 
झति बुद्धि रियन दिऐ सुबद्धि तो किऐ उगटेस खय ॥?॥ 


हर 
द्वोडा 


भरी सरसति दौजें सुमति कौ चुद्धि बिसेस ) 
पाजु दर बरदाइनी गाऊ जम जगतेयवारा। 


( ह$३ ) 
अन्त -- हर ग 


छप्पय 

जग निवास अग रोन कियो महुरत सुपकवारिय | 
क्विनन परिगद् तिन्दँ दई तब रीर सुझारिय ॥ 
भोजन विविध श्रकार गोठ है भई तहाँ तंत्र । 

झ्रन धन यसन अपार दये जग रॉन वाम जब ॥ 

. सब देस सुयस आनंद अश्रति कद्ठत नन्‍द्र बानी सरस। 
जगतेप्त रॉन संग्राम सुर चिरजीयो कोरिक यरस ॥४०४॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(४२ जवानर्सिदजी री फविता। साइज़ ६-४१ ६-६ इंच । पत्र-संख्या ५३। 
लिपिकाल-सं० १८८३। इसके दो भाग हैं । पहले भाग में जवानसिंद जी के 
मक्ति-शद्वार के फुदकर कवित्त-सवैये और दूसरे में पद हैं। कवित्त-सजैयों की 
संख्या १४३ और पदों की १२३ है। भापा सरस ब्ज्ञभाषा है। इस संम्रद का 
पहल्ला कवित्त यह है :-- 


विघन हरन अति आनंद करन नित 

सिद्धि के सदन सब कारज सुधारोगे | 
पक है रदन गज सदन अ्नंद रूप 

करिके सह्दाय सब संकट निवारोगे 7 

फरसीघरन सुभ घर भौ अभय देन 

सन के सदोरथ के काज़ तुम सारोगे । 
दीन के दयात्त रदुपाल सदा जीवन कहे 

राबरे सुभाव ही के विरिद विचारोगे ॥ 


( सज्लन-वाणी-विज्ञांस ) 


(४३) जहाँगीर चन्द्रिका। रचयिता--क्रेशबदास । साइज ६-४०८८-४ इंच । 
पत्र-संख्या ४६३। लिपिकाल--सं १७६६ श्रावण चदि १४, स्पेमचार । प्रति बहुत 
सुन्दर अक्तरों में लिखी हुई है । 

आदि-- 


छप्पय 


झुनहु गनेस दिनेस देस परदेस छेमकर | 
अंबरेस भानेस सेस नपतेस बेस घर 


६ दइठ 2 
पच्मगेस प्रेतेस सुद्ध सिद्धेस देपि झय ॥ 
दग्रैस रपाहेस ऐव देवेस दस सब ॥ 


मु परपेतेश लोकेस मिलि फत्ति फ्नेत् केसप हरहु । 
जग णहांगीर सक साहिशौो सुपलु रद्द करहु ॥१॥ 


दोद्दा 
सोरद से उनहत्तरा' सांधव मास विचारु । 
जहांगोर जप चन्द्रकी करो चंड्िका चारु॥ २॥ 
श्रन्त-- 
सचैया 
भागीरथी तट सोकुच केसव दान दी ेंद दरिद्वनि दाहों । 
> देद पुराननि सोधि धुरान प्रमाननि के सुन पूरन गाहों ॥ 
... निर्मुन नित्य निरीह निरंजन आागो हीयें जय जानि बृथा हो । 
मेरे गुलामनि के हैं सताम सलामति साहि सक्षेमद्दि चादों|| १६० ॥ 


दोहा 
जहाँगीर जू ज़गतपति दे सियरो सुप साजु। 
केसवराद्‌ जहादु मैं कोयो राय तें राज ॥ १६१॥ 


( सरस्वती मंहार ) 
(४४) जुगल बिरिदावली । रचयिता--अलुरागीदास । ४-८३८३-२ इंच साइज 
की छोटी पुस्तकाकार अति है। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति मैं 
हम चत्तर हैं। अति सं० १६०० के आउं पास की लिखी हुई प्रतीत द्वोती है। 
विपय--क्ृष्ण भक्ति । रचना साधारण है । ही 


आदि-- 
हो मे जे भगवान क्रपाल। दो निज जन पात्रक नंदलाल || 
दो जसुदा की छूँपि उजागर ॥ हो घजराज कंबर सुपसागर || 
दो यलिदेव अजुन गिरधारी । हो सुपरैन पिता मइसारी ॥| 
अस्त-- 


मा रस दिन जो भनि रस ध्यायै !'ताडी विधनां मुप्न दियाये ॥| 
के या रस छुकन झायडे रही । हा पदरन भूषन प्विर में रही | 


€ हेर ) 


या रस सरझ आई जोह पट्टी | तबाह जुगल विरदावलि कह्दी ॥| 
इद मांगी अनुंरभीदास। जनम जनम दीस्ये दृज् बास ॥॥ 


( सरखती भंडार ) 


(४५) जुगल विलास । स्थयिता-मरवरगढ़-नरेश महाराजा रामसिद्। पत्न- 
संझ्या २०। लिविकाल--सं० १८५०, चैत्र सुदी २, गुरुवार। पद्च--संझ्या १०१ 
(कवित्त ) | विपय-नायिका भेद । झंगार रस फो बड़ो प्रौढ़ रचना है। 

आदि-- हट 


कपित्त 

सोदइत मुक्ट सीस झुंदत्ल श्रवन सोदे 

सुरज्ी अधर धुनि मोह प्रिभुवन की । 
लोचन रसाल थंक भ्रकुटी विसाल सोदे 

सोदें बनमाल गरे हरें लेती मन कौ ॥ 
रूप सन भौहन चित्त्त बिसारों बारों 

सुन्दर बदन पर कोटिक मदन कौ। 
जगत निवाप कीजे सुमति अकाश् मेरे.» 

उर में 'हुलास विलास घरनन को ॥शा 

अन्त-- 


कवित्त 
नरघृरनाथ घछत्न॒सिंह सुत रामसिंह 
रुचिर बनायी मंथ रसको निवास है । 
गावै जो गयवाये सुने भ्रेम में सगन होह 
हि ताके डर राधा सन मोहन कौ बस दे ॥ 
संबत अठारेहे से धरस छत्तीस धपुनि 
सुदि तिथि पांचे गुरुवार माघ मास है । 
रसिक हुलास कर सुमति प्रकास कर 
बदुल' प्रकट भयी जुगल विलास है ॥१०१॥ 


( सरस्वती भंडार ) 
(४६) जोग पावड़ी। रघयिता-गरीबगिर । साइज़ ७-८ ४-२ ईच । 
पत्र-संस्या ३। ६१ छंदों की छोटी रू रचना है। प्रति में लिपिकाल का निर्देश 
नही है, पर गूप-रंग से कोई २०० चर्ष की पुरानी दिखाई देनी है। इध्षमें बहुत 


सरल भाषा में आध्यात्मबाद तथा नोति-उपदेश की बातें बतलाई गई हैं। कविता 
बहुत मार्भिक है। हैं 


( ३६ ) 


झादि-- हे 
क्रोध लोभ दूरे परिहरवा परिद्वरि ममता माया। « 
गोरपनाथ इशो उपदेसी कणयरी पाय घुझाया॥ १४॥ 
झवकन बोलणा धवकून घलशा जोइ मुझेवा पाय॑। 
देसि विदेस इय परिममणा भणदि गोरप राय ॥ ३॥ 
भ्रन्त-- 


जती जोयी कापड़ी सनन्‍्यासी इस राह जे जांबइ | 
गुरू को दास यरीबंगिर दोलइ सोई परम फद पावइ ॥ ६१ ॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(४७) छ्वान समुद्र! रचयिता-सुन्दरदास । साइज ६-६२ ४-४ इ"च। पत्र 
संख्या ४३ | लिपिकाक्त--सं० १७८२, भादों वदि ११। श्रत्येक पध्ठ पर १० पंक्तियाँ 
ओर भ्रति पंक्ति में २०२९ शक्तर हैं। अक्तर सुन्दर और पाठ शुद्ध है। पंथ पॉच 
उत्लातों में विभक्त है। प्रथम उल्लास में ३७, दूसरे में ४६, तीसरे में ६०, चौथे में 
६५ और पाँचवें में ६६ पद्य हैँ। 


झादि-- 
छप्पय 
अयम बंदि परमझ परम झानेंद स्वरूप | 
दुतिय यंदि गुस्देव दियो शिद्द ज्ञांन भनूप॥ 
प्रितिय बंदि सद संत ज्ञोरि कर तिनझे आगय। 
मन यच काय प्रमाण करत भय भ्रमसव भागयह्र. , 
इष्टि माँति मंगक्लाचरन करे सुन्दर ग्रंथ यखानिये। 
तट विप्न न कोऊ डपञप यद निरदय करे मानिये ।॥। 


च्च्ग्त 


संबत सब्रइसे धये द्ए दशोचर भौर। 
भादव सुदि एल्रादशी गुरूवार सिर्मीर 
हा दिन संपरन सदी शान समुद्र सप्रंय। 
सुर्दर चौगाइन करे झट्टे मुक्ति को पस्य || 
( सरस्नी मंटार ) 


( ३७ ) 


(४८) ढोल्ा मारू री चौपई: प्रति नं० १। रघयिता--कुशललाभ । साइज 
य८-४ १ ५-४ इंच। पत्र संख्या ३८॥ लिपिकाल-सं० १७२६,आसाढ़ सुदी १४ गुरुवार । 
पद्म-संख्या ७३३। इसमें दोला-मारू के दोदों के साथ साथ कुशजलाभ रचित चौप- 
इयाँ भी हैं । प्रति में छंदोमंग बहुत है। 


आदि- 


द्द्द 
सकनु सुरासुर सांमनी सुण माता सरसत्त | 
विनय करी ने विनवु' दे मुझ अवरक्ष मत्त 0१) 
ज्ोतां नवरस एण छुग सविह्ु धुरि घिंणयार | 
राग सुर मर रंजिया भयला तसु आधार ॥शा 
बचन विज्ञास विनोद रस द्वाव भाव रति द्वास। 
प्रेम भीत संभोग सुप प्‌ सिणगार भावास ॥रे॥ 


अन्त--+ 


चौपई 
संबत सोल॒इ सोलोतरे भापातीम दीवस मनपरे ॥ 
जोड़ी जेसलमेर म॑म्पर बांच्याँ सुप पामे संसार ॥७३२॥ 
सांमलू सगुण चतुर गद्गदे वाचक कुशललाभ इम कहै॥ 
रिघ प्रिध सुप संपदा. «लु ने नर पामे सदा ॥७३३ [| 
( सरस्वती भडार ) 


प्रति नं०" । साइज ६-३४ ७-३ इच। पतन्न-संख्या ८ । लिपिकॉल--सं० 
१८१६, श्रावए ष्णा १, घुधवार | छंद-संख्या १००१ | प्रति सचित्र है। प्रत्येक पन्ने 
को एक पीठ १६ चित्र और दूसरी पर कविता है। बित्र अंथ के मुख्य २ दोहों के 
भाव को लेकर अंकित किये गये हैं। पर दो-चार को छोड़ कर शेप सब चित्रकला 
की दृष्टि से साधारण कोटि के हैं । दो-एक चित्र अश्लील भी हैं। प्रति बहुत बुरी 
अबस्था में है । इसका पहला पन्ना विरकुज् ग़ायच्र है। दूसरे और तीसरे पन्ने में 
कई बड़े २ छेद हो गये हैं ओर चौथे पन्ने फा सिफे एक चौथाई भाग रह गया है। 
अन्य पन्नों की भी यह हालत है कि द्ाथ लगाते ही ढाक के सुखे पत्तों की तरह 
इटने लगते हैं। शायद चित्रों के रंग के साथ मिले हुए किसी क्ञार के कारण इनको 
यद्द क्षति हुई है और उत्तरोत्तर दो रद्दी है। उपरोक्त प्रति नं० १ की तरद यह भी 
दोला मारू रा दृद्द? का कुशलक्षास कृद दृद्द:चौपई दाल रूप है। लेकिन उसकी 


( ३८ ) 


अपेक्षा इसमें २६८ छंद अधिक हैं। अति चह भी भहुत अशुद्ध लिखी हुई है। 
मालुम द्वोता है, प्रति को तैयार करवाने वाले का ध्यान चित्रकारी की और अधिक 
रहा है, ५5-शुद्धि की ओर कम । अन्तिम भाग नीचे उद्धृत किया जाता है;-- 


चौपई 
पढ़ें भछ्े ठीढां पुंतरो | चीचार जो तहाँ कौजे परे ।॥ 
समत सोल् सत्तोतरे ई। आपातीज दीवस सन परे [|६ ६६ 
रीधि यूधि पाये संपदा। सांमलुवां जावे आपदा ॥। 
जोड़ी जेसतमेर मंकार । बांच्या सुप पावे संसार १००० 
साभलुतां चतुर मन गहगह्टे । बांचिक कूपललाम ऐम कहे ॥ 


द्ह्दा 
डोलो मारू परणिया त्तीणी रा यह सदनांण ॥ 
घन भटीयांणी मारचणि ढोक्को कूरम राण ॥॥ 


( सज्जन-वाणी-बिलास ) 


(४६) ढोला भारवणी री बात | रचयिता--झज्ञात । साइज़ ६-५ ५४ ४-४ इ'च। 
पत्न-संख्या २५ | लिपिकाल-सं० १७६४, मार्गशीर्ष स॒द्ी ३, शनिवार | विपय-नरवर 
के राजकुमार छोला और पूंगल्‌ की राजकुमारी मारवणी की प्रेम-ऊद्ठानी। इसमें १०० 
दोहे हैं। अंतिम १० दोदों फो छोड़कर शेप के साथ गद्य-चारता भी है। 


आदि-- 
वारता 
राजा पुंगलू अर देससी नाम पुंगल। जात भाटी । इस समीया सादे देख माहे काल पढ़ियौ। 
सु राजा पु गल सारी परजा में लियां देसठ चाल कीयो | राजत्ोडां सहित सेर दाला जता 
गादा पोली मारग हुँता तिझे द्वाकिया॥ अर राजा रो रदोंदी भाई गोप्रालद्ास तियने मतों 
करनें सात सें रजपूतां सूं गढ़ मादे सावघानी करवा सार मेज्जीयी । जाएगी कोई सू्ों गई 
माद्दे दुसम्य आय बेससी सो धरती जासी। दियथी भाई गोपालुदास ने घरतौरी घयी 
सरम भलूवे नें राजा एुगलु असवार हुवो। चाल्नतां राजा दूडों क्वीयोः-- 
डा चापणे देंसदे एड से भाजे रौद । 
कै लौ वे अदरसयो के फडकी के तीड ॥ १ ॥| 


भम्त-- 


( 


दा 


मारठ्यी दोक़रें कहे खू जमन देईस पीज। 
मार मिल्षियाँ भन हुईं पेस पीझारी चीन |] ४० ॥| 


( ३६ ) 

सेमुप ढोले दापिया मारू पंडढ बपांण । 

मारवणी मिलिया पछे जाएयों जनम प्रमाण ॥| श८ | 
४. पंचा इयनें पापर्यो मेंगल नें मद॒पिध। 
7 पआशोार्मे द्वी थी मारवण कंत सुद्दागण किध॥ 2६ || 

नवल्न तुरंगम नवल धण भव तरुणी सूं नेह ॥ 

नवे तिणों घर छाइयी वरस सहावो मेह || १०० ॥ 

डे ( सरस्वती मंडार ) 


(५०) तत्वचैत्ता रा सबेया। रचयिता-वल्वेत्ता। साइज़ १०-४२ ४-९ इच। 
पत्रसंख्या ४५। पूरी प्रति में ८८ छंद थे, पर पहला पन्ना जाता रद्मा है मिससे १३ 
छंद नष्ट दो गये हैं और इस समय इसमें सिफ ८५ छंद रद्द गये हैं। प्रति में 

-  कर्दी भी लिपिकाल का उल्लेख नहीं है। लेकिन प्रति है यह बहुत पुरानी । अनुमानतः 
कम से कम ३०० की पुरानी होनी चाहिये। इसमें नारद, जनक 'आदि योगियों की 
कथाएं वर्णित हैं. । प्रति के ऊपर इसका नाम विल्वचेता रा सबैया” लिखा 
हुआ है । लेकिन इसमें सवैया एक भी नहीं, सभो छप्पय हैं। अंतिम छप्पय यहाँ 
दिया जाता हैः-- 

एक भोमिका अंत एक कंदरा अपारा। 
एक पिता एक धुरूष पुक यह हंस उदारा || 
उसे बाहणी, एक एक यहु रूपा भारी। 
एक पूसली पति एक पुरु में अ्रधिकारी ॥ 
एक सर भ्रादिष्ट है खाय जाय दीसे नहीं | 
सतवेता दस सहस ने दस वात नारद कही ॥8५॥ 
( सरस्वती मंडार ) 


रे ) त्रिया बिनीद्‌। रचयिता-मुरत्ली । साइज़ ६-४)»८८-४ इ'च । पत्र-संख्या 
६१। प्रति बहुत अशुद्ध लिखी हुई है । लिपिकाज्ञ-सं० १८००, श्रावण सुदी ६, मगु 
बार। भापा--राजस्थानी मिश्रित पिंगल । पद्य-संख्या १४८९१। पंथ दोहा-चौपाइयों में 
है । इसमें मदनपुरी के श्रीपाल नामक किसी सेठ की व्यभिचारिणी स्त्री की कहानी 
है| बिपय काल्पनिक है । 
आदि-- 
दो 


एुक रदन जपते सुज़स बचे चुधि अनपार । 
गांऊ त्रिया विनोद शुण सब बात्तन मैं सार ॥२॥ 


( ४० ) 


प्रथम बंस चहुग्ांन को बरणि करूं विसतार । 

न बज न्न् 'वर॥ 
रावत धर्मायद भये रांन घरा रिछ्िपाल । 

तिन सुत्र पोधल परगदयो सुरतानन उरसाज्ञ || ३ ॥| 
ता सुत रावत रूपपती पाग व्याग गुन जांन । 

जिन घर ऊदल अवतरूयों कविता कर वर्षान | दि । 
म्रेदप्ाट दित्तोरमद राम जैपिंव राव । 
ताकी भर उमराव सुनी राबत उदीयाभांन ॥| शा 


झन्त 


दोहा 
दीनी सींए कपुर कु दीयो कुंचर कु लार। 
चंदे पाप अ्रगासियों जे परी सिर सार ॥ १३१७ $ ।! 
यहें न्‍्याव हरकी इरको भूप कौयो मन जांन | 
सो काजी किस नौकरे कीनो नया निदान ॥ १४८० ॥| 
पोछ्ी (थी) न्नीया ब्रिनोद की कीनी अति मति सार । 
झुल्यो शुस्यो ज्यों कहूँ पढ़ियो सुकति सुधारि॥ १३८३१ ह 


( सरस्वती भंडार ) 


(४२) दत्तान्रेय लीला । रचयिता--भोदनदास। साइज़ ७-६ ३८७ इच। पत्र 
संख्या ४। लिपिकाल--सं०१७२४ । प्रस्पेक एप्ठ पर १४ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में 
२०२२ श्रत्तर हैं । लिखाबढ भद्दी है। विपय--भगवान श्रौकृष्ण का ऊघव को 
ज्ञान-उपदेश | ग्रस्थ का नाम 'दत्तात्रेय लील! रखा गया है जो भ्रमात्मक है। क्योंकि 
आदि से अन्त तक इसमें न तो कहीं दत्चात्रेय का नाम आया है और म इनके 
विपय की कोई बआात द्वी कद्टी गई है। 


आदि-- 


ड्वारामती इछ॑त नियासरा | हरी कु' शुके ऊधी दासा॥ 
ग्यान विचार विनेक सुनाओं। मेरे मिव को त्तौमर नसायो।| 
कववेन घुरिप कैसी तेरी माया | कटी छिपा करि प्रिमुदन हाथा || 
ड्ैसी वीधि प्रानी संच पार । काल जान भय दूरि गेंकाये ॥ 


(४१ ) 


झअन्त-- 


झैसें ग्यान कहो नाना विघि। निज जन को सोंपी अपनी निधि ४ 
जौया लीला सुने अरू गावै। ग्यान वैराग भगत उपणावे || 
सेस मदेस पार नहीं पायै। सोहनदास जया भति गायै॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(५३) द्सम भागवत रा दूद्दा । रचयिता--राठोड़ एृथ्वीरान । साइज़ 
७-४» ६-२ इक। पत्र संख्या ७। प्रति में लिपिकाल दिया हुआ नहीं है। रूप-रंग 
से फोई २००-२४० वर्ष की पुरानी प्रतीत होती है। इसमें कष्ण-भक्ति के १८४ दोद्दे 
हैं। भाप डिंगल है। रचना प्रौद और परिमार्मित है । 


आदि-- 
दूद्ढा 
लौदे पारस -नीय थ्यी खिण अधारे घांस 
कूद मो साचौ कृसन सेलणद्वार प्रणांम ॥१॥ 
जिण श्रम सु' आलोज दामोदर द्रसावियो । 
सगला पायी सोज वारदी बलभदेव उत्त॥र॥ 
पाये पाणे जाइ प्रिद्द वाढदा मोकलु तथा । 
बीठल वांदे वाद भातम ऊंमाहौँ कोयो ॥३॥ 


भंतत-- 


दूहा 


& आली सोरा अ्वगुणां साहिब केर ग़ुणांद। 
बूंद बरखां रेश कण पार न लमुं त्यांद ॥१८०॥ 
जे में घण अवगुण कीया तोइ लेखी तो हथि। 
तो गुण बंदी च्रोक्तमा छु कान्ह ले नथि॥१८१॥ 
साइ इरि आपिन आपदः साइ संपदास संपि 
जिशि सु पीऊं बीसरे बूझ बुमावे रंपि॥१८श॥ा 
गुरद गुरद्घन्ष पलक मैं जोजन लखां जाइ। 
साठी जाणें छुंढीयो जण ध्याव्तां सहाई ॥१८श॥ 
सापण रतन मथेषट काढे पिंज्ञाघी क्रिसन। 
छुडीयो छासि करेह चारिध घसदेराव उत ॥१८शा 


( सरस्वती मंडार ) 


( ४२ ) 


(५४) दूसम स्कंध। रचयिता--भन्ददास। साइज़ ७उ-६७८४-६ इ'च । प्रति 
समिल्द है। इसके अत्येक पृष्ठ पर १०११ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १३। २६ 
अक्तर हैं । प्रति सं० १७३० की लिदी हुई हैं। विपय--श्रीमद्भागवत के दशम रकंध 
का अनुवाद | पथ १६ अध्यायों में विभक्त है । अंतिम दोदे में कवि ने इसकी श्लोक 
संख्या ४००० बसलाई दें । 


अश्रादि-- 
दोहा 
नव लघध्िण करि लदधिओ दशसें श्राध्रय रूप ॥ 
नंद चंद ले प्रथम तिहिि श्री कृष्णास्य अनूप ॥ १॥ 
चौपाई न 3 
परम विचित्र मित्र इक रहे। कृष्ण चरित्र सुल्यो ज्यों चहै ॥ 
तिन कहि दम स्कंध जु आदि | भाषा कर कछु बरनहु त्ताहि ॥ 
सबक संसकत के हैं ऊँसे। मोपँ सममा परत नहिं तैसे ॥ 
सारतें सरल ढ्वि भाषा कीमे। परम भस्त पीजे सुख जीजे ॥ 
सासों नंद कहत हे जहाँ। अट्दों प्रित्न एतो मति कदाँ॥ 
तामे बढ़े कविजन उरम्हे। ते ये अनहु नाहिन सुरमे | 
अस्स-- 
कवित्त 
चेदहु वपानी विविध ब्द्माहु न जानि 
सनकादिक न मानी सुख अदुभुत कद्दीये। 
पु झुबताई रिप ब्यासहु पढाई शुक 
भगत दिद्राय सुत्तो ग्राढे करिं गद्दीये ॥ 
काहुके मुराये जिन भूले रे मुगध नर 
इरि ग्रुन गाय इरि संतन में रहीये। 


शाडो मास लौयें नर पावत परम गति 
काक्के जप्त फल को प्रमान कैसे लदीये १०२ 


दोद्ा 
पांच इजार रोक कट्टे कीयो दशम बपानि॥| 
घटि बद्वि मत कोऊ पदों मूल ग्रंथ परमान || १०६ || 
( सरखती भंठार ) 


( ४३ ) 


(४४) दादूजी की सापी । रघयितां--दांदू दयाल | साइज १२-८०८६ इंच 
पन्न संख्या 2५ | लिपिकाल-सं० १७४८ आपाढ़ सुदी ७, मंगलवार । इसमें दादूजी 
,की २४८६ साखियाँ संग्रद्दीत हैं. जिनका विभाजन ३७ शीर्षकों में नीचे लिखे 
अनुसार हुआ है । 5 


चें० शीर्पक का नाम साखी-संख्या , 
१ गुरु देव को अंग १९० 
रे सुमिरण को अंग श्य्प 
झ बिरद को अंग १५६ 
४ परचा को अंग झ्२७ 
दे जरण को अंग श्र 
द हैरान को अंग २६ 
७ ले को अंग ४१ 
फ् पतिब्ता को अंग श्र 
६ चितावणी को श्रंग 2 श्३े 
श्० सन को अश्रंग १२७ 
११ सूखिम जन्म को अंग द 
श्र भाया को अंग १६७ 
१३ साँच को अंग १६६ 
१४ मेष को अंग छ्इ्‌ 
श्र साध को अंग श्२६ 
१६ मधि को अश्रंग द््प 
१७ सार आदी को अंग श्छ 
श्घ हे विचार को अंग छ्५ 
श्६ बेसास को अंग डर 
२० पीव पिछ्छाण को अंग छ१ 
श्१ सम्रथाई को अंग ( 
र्रे सबवद को अंग २६ 
रे जीवत ग्तक को अंग द््फ 
श्षट सूरातण को श्रंग मर 
0 + काल को अंग ३० 
२६ संघीवनी को अंग न 
रे९ पारिख को अंग ३१ 
र्प उपजण को अंग २६ 
रह दया निरवेरता को अ्ंय 
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झ्० 
इ्१्‌ 
शेर 
डरे 
इ्छ 
डर 
झ्६ 


झादि-- 


( ४४ ) 


सुन्दरि को भंग ३ 
किसूरिया स्गो को अंग १४ 
तिंदा को श्ंग श्द 
निमुण को अंग १३ 
दीनती को श्ंग छ्छ 
साख्री मूत को हझंग श्घ 
बेल्ली को 'ंग २० 
अविद्दद को श्रंग ११ 


दादू नमो नमो निरंजन ममसप्तकार मुस्देवंत ? | 
बदन सब्बे॑ साधवाः प्रणाम॑ पारंगतः ॥१॥ 
दादू गब मांहि गुरूदेव मिल्‍्या पाया इंम परसाद 
अस्तकि मेरे कर धर॒या दच्ा अग्रम भगाष।।रा। 
दादू सतगुर सदज् मैं कीया बहु उपगार ॥ 
नृूघन घनवंत करि लीया गुर मिल्िया दुततार ॥३॥ 


अविहड ब्रंग विद नहीं अफलट पस्ाटि न भाई! 
दावू श्रघट एक रस सव में रहाएओ समाइ गा 
कवहू' न बिहदे सो भला साधू इंद्र मत होइ। 
दादू हीरा एक रस वांधि गांठडी सोइ॥हरशा 


(सरस्वती भंडार ) 


(४६) दामोदर लीला। रचयिता-देवीदास । साइज़ ६-६2८४-८ इंच। पत्र 
संख्या २६१ छ्िपिकाल--सँ० श्एछ२, आावण खुद १२, घुघवार । प्रत्येक पृष्ठ पर & 
पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १८२० अक्षर हैं। अक्षर वड़े-बढ़े, सुन्दर भौर सुवाच्य 
हैं। इसमें श्रीकृष्ण की बाल-लीला का चर्णन है । 


आदि-- 


गुरे गणेश पद वंदन करिके संतन कौ सिद नाऊँ। 
बाल्य बिनोद ज़यासति इरिके सुन्दर सरस सुनाऊँ॥ 
भक्तन के बत्पल्त कश़नामय तिनको अहुत जीजा | 
सुने संत सव सावधान हूँ भरी दामोदर ढीला ॥|श॥ 


( ४४ ) 
अन्त-- 
मनिम्रीव नलकूबर जैसे तारन बेर न ल्लाई। 
त्यौंही तरत जु वार न लागे लौला सुने सुद्ाई ॥ 
थ्री दामोद्र की यह लीका देवीदास कही है। 
संत जनन की चरन रेलु की तनमन थोट लह्ठी हैं | शा] 
( सरस्वती भंडार ) 


(५७) दीनाविरदावली | रचयिता--अनुरागीदास + ४-८०८ ३-२ इ'च साइज़ की 
पुस्तफाकार पति है। इसके भ्रत्येक पृष्ठ पर ६ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में ६७ अक्षर 
हैं। पत्र-संख्या र८। लिपिकाल--सं०१६०० के आसपास | विपय--कष्ण भक्ति। 
ग्रन्ध दोहा-चौपाइयों में है। 


आदि-- 


जै गुर श्री हरिव्यास दयानिद्धि। तुम सै में पाइ हें भजन सिद्धि । 
मो मैं निनर बल है कछु नांदी। यूइत गददौ आई तुम बाही || 
सैं गोपाल सुनाऊं सांची । अंतरजांसी ते नहीं वांची। 
ज़ग के बम दिप्टि नर भरमैं| तू' सब जानें बेठो उर मैं।| 


अन्त-- 


दोहा 
अष्टादस वत्तोस में | बदि दसमी मछुमास | 
करी दीन विरदावली । या अनुरागीदास ॥| 
€ सरस्वती भंडार ) 
(४८)* ध्यान खीला । रचयित्ता--माघौदास । साइज़ ७-६०८७ इ“च। पत्र-संख्या 


४ । लिपिकाज्--सं० १७२४, फाल्गुण सुदी ६, सोमवार । छंद्‌-संख्या ७७। विपय-- 
इंशाराधना । 


आदि-- 


भ्रीददी गुर चरनारबींद वंदना करि भाई। 
रे मन सुनी परमारथा तोसु” कहूँ उपाई॥ १ ॥ 
जीहि श्रकार सुख पावद्टी दुप दोष नसाई। 
सदा आशणंद जो चादई सुनी सुगम उपाई ॥ २॥ 
प्रथम सुमरी मींदाबना अती सघन की सोमा। 
ममर भमत कुसुमावत्नी मकरंद की जोमा ॥ ३ ॥ 


( ४६ ) द 
भन्‍्त-- 
दूरी जलनीधि तें थज्ञ करे अगीन तें सीतल करई | 
अरे तें मंत्र करे हरी चापदा सब हरई ॥ ०६॥ ४ 
सोइ हमे श्री नौलसीपिर करें भोग विज्ञासा। 
श्री ज्गंनाथ को दासानुदास गावे मार्धौदासा॥ ७७ ॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(४६) घनुविद्या। रचयिता--रीवाँ नरेश मद्गारान विश्वनाथ सिंद्द जू देव | 
साइज़ ६-४)८६-४ इंच । पत्र-संख्या १६ | प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पंक्तियाँ और प्रति 
पंक्ति में २०२२ अक्तर दैँ। लिपिकाल-सं० १८८६ ] प्रन्य में घड॒विया सम्पन्धी मोटी 
मोदी वातें बतत्षाई गई हैं इसका दूसरा नाम्र वीर बिजय! भी है। रचना सरस हैं। 


आदि-- 
न दोडा 
जय गनपति हनुमान जय जयति स्लीय रघुनाथ |] 
लैति सरस्वठी मातु को परत पाय विमुनाथ॥ १॥ 
श्रीद्वरि गुर प्रियदास पद घरि घरि कर अरू साथ।! 
थीर विन कर नाम को मंथ चद॒त विसुनाथ | २ ॥_ 
अन्त-- है 


अत्ति धीरज धारे लरैे मन करि परम उद्दाह॥ 
लिर्ये सुन्स श्री ज़यत मह मरे स्व सुब जाद ॥| 
दीर वित्य कर नाम को वीरन प्रद झुंद गाय।॥ 
श्री जयसिंघ भुदाल मुत कियो दिदित दविमुनाथ ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(६०) नशसिष्ठ। रवयिदा--झूपच्ी| साइड १०२८४-३ इच । पत्र-संस्या १५] 
लिपिकाल--सं० १७३७, ज्येष्ट सुदी ८। सोमवार। छंद-रंस्या १६७। व्टगार रस की 
बड़ी भ्रौद और परिमार्जित रचना दै 


आदि-- 
दोद्ा 
शक रदन गय बदन वर विद्या सदन सुददेस ॥ 
विधन शइरन सब सुप करन गवरी पुत्र गनेस ॥ १॥ 


ट (४७ ) 


करि प्रनाम तिद्दि रूप फचि करिवर नेन मन लौन | 
राधा के अंग भंग प्रति बरनन को रुचि कीन ॥ * ए| 
जात सु पोकरना प्रगट नगर मेंदते चास।) 
रांमदास को नंद दे हरि दासनि को दस || ३ ॥ 
सुरकंदी को श्रान कवि अंथद्वि रचित बनाइ 
नर घांनी जांनी वरन में हुं सुगम सभाइई॥ ७ || 


अन्त 


दोद्दा 
यह नख सिख वरनन विविध पढ़े सुने जो प्रीत | * 
गढ़त भाष शुन रूप मित बढ़त घाच रति रीत || 
चूक परी है कहें ज्योंजो कछु मेरे वोध। 
लीज्यो सुकम्रि सुधारि के दीजी उपमा शोध ॥ 
. ( सरस्वती भंडार ) 


(६१) नागद्मण | रचयिता--साँया भूला । साइज़ ७-६ ३८७ इ'च। पत्र-संख्या 
११। प्रत्येक पृष्ठ पर १४ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में २०२२ अक्तर हैं। पहला पन्ना 
थोड़ा सा फट गया है। लिपिकाज्--सं०१७२४ | भाषा-डिंगेल | विषय-कांतिय 
सर्देन की कथा । 


आदि्--+ 


दोहा 
चलतां सारद चीनमु सारद करो पसाय। 
पदाड़ी पंचर्ण सण्णो जइ॒पत कोचो जाय ॥९४ 
डर प्रभु अणावे पाड़ीया देत बड़ा चा दंत। 
पोइंतां के पालणें कोइ पे पान करंत ॥रा। 
कोइ न दौठो कन्हुआ सुण्यु न लीला संघ 
आप बंधावै बोखलो बीजो छोड़ण बंध ॥३॥ 
अवबनी भार उतारवा जाग्यो ओणि जु॒ गीत। 
नाथ बीहाशें नव नये नम बीहाणं नोत।॥।॥४॥| 


अन्त-- 
कवत्त 


सुणे पुणे संमवाद नंद नंदन अहीनार। 
समंद पाल संसार हुये गोपद उखीद्वार ॥ 


€ ४८ ) 


अनंत घरनंत भाणंद सब सबी ताप समाये। 
सगती मुकत्ति मंढार कौसन मुकताह कराये ॥ / 
रमीयो उरीव राधारमण हुभुत्र कन्द काली दमण | 
ते तवण अद्टदीधव तथ यमण काज झावा यमण || 


( सरस्वत्तो भंडार ) 


(६२) नाययण लीला। रचयिता--गुसाई माधौदास । साइज़ ६-०२ ३-१ इंच । 
पत्र-संड्या २६। लिपिकाल-सं०१८०० के लगभग। पद्म-संख्या २६६। विपय- 
नारायण के विभिन्न अवतारों का संक्तिप्त वर्णन । 

आदि-- 


ज्ञय जय॑ जय श्री अयन्नाथ नारायण स्वामी | 
बढ्मांदि. कोयेतर्जाव सर्वातर जञामी ॥शा 
सचराचर बह़रातृत्ता अमिश्रंतर ट्ोई। 
सर्वात्मा सर्वज्ञ माम नारायण सोई ॥२॥। 
सर्वभूत द्वित कारण! नारायण नामा | 
मवन चतुररृश उदर रापि जल्ल महि विश्नामा ॥श॥ 


श्री जगप्लाथ को रूप देपि सन भयो उल्लासा। 
ओर जयज्लाथ को दास गावै गुलाई श्री माधीदासा २४ ९॥| 


( सरस्वती भणडार ) 


(६३) नीलांयी वीरमाण री। रचयिता--ढाढ़ी बादर। साइज़ ८-१२८६-३ इ'च। 
पत्र-संज्या ४७७ | लिपिकाल--सं० १८८६ । पद्म संख्या २८५१ भापा--डिंगल । इसमें 
मारवाड़ के राव मल्लिनाय जी के पुत्र जगमाल वया उनझ भवीजे घीरम नी की युद्ध- 
चौरता का बर्णन है । ग्रंथ के अधिक भाग में वोरमज्ो और जोइयों की उस लड़ाई 
का वर्णन है जो सं० १४४० के लगभग लखग्रेरा नामक स्थान में हुई थी और 
जिसमें बीरमभी थंड़ी वीरता के साथ लड़ते हुए काम आये थे।बीररस की 
अत्युत्कृप्ट रचना है । 

आदि-- 

दोद्वा 


भाछा रे जस नगर में सोमत जेठ सवांदा | 
थान छेड़ यौरम यप्रे जग बाइर घण जांयवा १ ॥ 


(४६ ) 
नीसोंणी 
सुत घ्यारों सलपेप्त रे कुल्न में करणाला। 
रागस यंक्रा राजद बुर दीर बहडाला॥ 
साथ लिपां दुलू सांमठा पिरदां रखबाला। 
भद्िया भारथ भोस सा दल पारथ बाला। 
देस दसूं दिस दायिया कीधा धघकचाला। 
झअरी भो दादा ऊ्या केइ ताल पिमाला ॥ 
माल शंगजी मुरधरा बहके भंबाला ॥३॥ 
आत-- 


सात यीस नीतांशियां ऊपर पांच सवाय। 
एक गीत [. ] दोद्दा भणियां गुण सुम भाय |र८३ | 
यद्द प्रति श्रीयुत ठाकुर नांदरसिंदजी राठोड़ के पुस्तकालय की है । 


(६४) नेह॒तरंग। रघयिता--बंदी के रावराजा बुधर्सिंद। साइज ६-७)८७-२ 
इंच | पत्र-संख्या ३६ । लिपिकाल--सं०१७६७, आपाद शुक्ला २, शनिवार । दोद्दा, 
कवित्त, सचैया, छप्प्य आदि सत्र मिलाकर इसमें ४४६ छन्दर हैं। इसकी भाषा श्रम 
भाषा है। ग्रन्थ १४ तरंगों में विभक्त है । यह एक रीति ग्रन्थ है। 


आदि-- 


दोद्दा 
शु'ठा दंड उदंड झति चन्द कला पुत्चि साथ | 
विधन इरन संगल करन जै गज झुप गन नाथ ॥ शा 


छुप्पय 


सदन मोंदकर बदन सदन येताल जाल घत्ता 
भक्त भीत भंजन अनेक जिन असुर दस क्रत॥ 
चन्द्रहास कर चंड चंडमुंडादिकद्दि रमय। 

अनल जाल जुद साल लाल खोचन विलास जय || 

जय अचिंत गुन गन अगम आतम सुप चैतन्य सय। 
जय दुरति इरन दुरग/ जननी राजति नव रस रूप मय ॥२॥ 


अन्त+-- 


दोद्दा 
नंद स्स पिगल छुंद कछु अलंकार बहु रंग । 
कवि पंडित हित समर्रि के बरन्यो नेद तरंग ॥४४श॥। 


ै॥ै/ .5 * ६ 27% 


धर ॥९ #«+ शक ३ कड.2+ कक कैब रे. कसूए> 
( ४० ) 
सतरद्द सें चौरासीया नवमी तिथि ससिवार ॥ 
शुक्ल पद भादी प्रगद रच्यों अन्य झुपसार ॥४०६॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 


(६४) पंच सह्देली रा दृद्दा। रचयिता-छीदल । साइच ८-४१९४-४ ईंर 
पतन्न संख्या ३। लिपिकाज-सं० १६६६, कार्तिक वदि ७) प्रति मह्यजनी लिपि 
लिखी हुई है | इसमें सट गार रस के ६४ दोहे हैं। भाषा राजस्थानी है। 


आदि-- 


दूढ्ा 
देष्या नगर सुद्दावणा अधिक सुर्चगा धन || 
नाव चंदेरी प्रगटी जस सुरलोंक समान १॥| 
ठांइ ठाँइ मिंदर सत्र धुया सोने रद्ीये लेह !। 
चोहल ताढ़ी ओपमा कहत न आते घेड ॥ २।॥ 
ठांहू ठांद सरबर पेपीये सुभर भरे निवाण ॥ 
डांइ ठांइ कुवा बावडी सौहे फर्टीक समाण॥ ३ ॥ 


नौस दीम जाय अर्ंद में बीलसे वोह विध भोग ॥ 
छीड्लल पंच सहेलीयां हुआ पीठ संजोग )। ६३ ॥| 
सेरा सनका भादना कीया सरस चर्षाण। 
अण ज्ञाण्या सुरप हंसे मे चतुर सुनाण॥इणा 
संमत पनरे से पीचोतरै पुमम फस्युण मास ॥ 
पंच सहेली वरणदी कंबी च्ीहल परगास ॥६2॥ 
( सरस्वत्ती भय्डार ) 


(६६) पंचाख्यान । रचग्रिता--फतदराम बैरागी । साइज़ १३ ४ ५-८ इँच । पत्र- 
संज्या ७४ | लिपिकाल्--सं० १६०४ ) अन्यामस्थ--999० । विपय--पंचतन्त्र का 
राजस्थानी गद्य में भठुवाद। अनुवाद भहुत सरल और सरत्त हुश्रा है। प्रन्थ के 
प्रारम्भ का थोड़ासा अंश यहाँ दिया जाता हैः-- 


0 पुर गांव में राम में ', गो। जा 'वि +।मखाजर बड़ाई। तर मर्देया ले - 


अन्त छोभो न क्तेब्यं झीयेते देद रछणम्‌ 
कन्या बणक पुत्रीर्णा मादुलीबो सर्णगता॥ 


चारवा 


( ४५१ ) 


आधा का र'ख हेटे छे। एव मरदंग्यों कूदे सोयो | अप्गे देखे तो ऐरू भस्परी पांणी के कनाएरे 
सुठी अऔदी छे । तथ मरदंगे कैद्दी ऐ बाई वू कूगग छे । तय कन्या कही हूँ सद्दागन फा बेडा को 
यहु छू' । तब मरदंगे कही । तू घड़े कू' झाई दे ...... 


( सरस्वती भण्डार ) 


(६७) पद्मावत । रचयिता-मल्लिक मुहम्मद जायसी। साइज़ १०-१८ ६-२ इंच। 
पत्र-संख्या ३६३ | लिपिकाल--सं० १८६५, पौप शुक्ला २, मंगलवार । प्रति पुस्तकाकार 
है। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १८९० अक्षर हैं। अक्षर 
बहुत साफ हैं और पक्की काली स्यादी से लिखे हुए हैं। कांग्रज् बहुत मोटा, मजबूत 
ओर सफेद रंग का है। अद्ारों फी बनावट सुन्दर नहीं है पर लिपिकार ने प्रति को 
इतनी सावधानी ओर सफाई से लिखा है कि देखकर 'आश्चर्य द्वोता है। ७२६ पृष्ठों के 
इतने बड़े भनन्‍्थ में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जद्दॉंपर करिप्ती अक्षर को एक बार 
लिख देने के बाद उसे काटने फी जरूरत पड़ी हो । प्रत्येक शब्द के बीच में फ़ाफी 
जगह छोड्टी गई है जिससे पढ़ने में किसी तरह की कठिनाई नहीं होती | ऐसा भान 
द्वोता है, मानों लीथो के छपे मन्ध को पढ़ रहे हैं। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा 
प्रकाशित 'पदूमाबतः और इसके पाठ में स्थान २ पर बहुत अन्तर दिखाई पड़ता 
है । भन्तिम भाग तो दोनों का बिल्कुल ही भिन्न हैं । 


आदि-- 


चौपाई 
सुमरों आदि पुक करतारू। जे जीव दीन्द कीन्द संसारू || 
फिन्दरस प्रथम जोति परगासू । किन्दस तिहि परबत कबिलासू || 
* किन्हस अमित्त पदन जल पेहा | किन्दरस बहुत रंग उरेहा | 
किन्दस धरती सरग पतारू। किन्दस चरन चरन औतारू ॥ 


अन्त-- 


सैयद सुन्दर महा सुहावन। जाँकी दरस जगत सन भावन ॥। 
समीर अर्मीर पीर जग जानत। सोर सुस्रफ बीर बखानत ॥| 
जाँवव महा सूर सरदारा। दे भुज दंड सबे पत्तियारा॥ 
ते भ्रुञज साग त्याग जग जाने । जिहि भुज महिमा जयति बखाँने।! 
जिन कर दाँन मेघ रर लायौ। जिन कर दारिद दूर बहायो।॥॥ 
ते झ्ुज दंड साह रछिपालक | दीन छाँद चैरी घर घालक ॥ 
तिनको हुँकुम सी पर राखा | लिखी सकत्न पदुमावति भाषा ॥ 


(डर ) 


दोद्दा 
जे खग ससि रचि पुव भ्चल सुरसरि मही अकासत 
मोर सुरुंसर बीर को त्व लगु नॉम अडास ॥ 


(६८) पद्मिनी चरित्र | रचयित्ता-लब्वोदय । साइज़ ६-११८ ४ इं७। पत्र-संस्या 
८रे | लिपिकात्न-सं० १८२३, सार्गशौप चदि ६ छुधवार | छन्द-संख्या ८०३। इसमें 
पदुमिनी की कथा वर्णित है । भाषा बोलचाल की राजस्थानी है। 


आदि-- 


अ्रल्त-- 


दोहा 
श्री भादिसर प्रथम जिन जगपत्ति जोति सरूप ॥ 
नीरभी पदवासी नम अकलि अनंत अनूप |! 
चरण कमल चितसु नम्मु चोवीसो जिन चंद | 
सुपदाइक सेवक भणी सांचो सुरतरु कंद ॥र]॥। 
सुग्रसन सारद सामणी होन्‍्यी सात दजूर | 
इुध दीज्वो मुजने बहुत मकंट वचन पंइर ॥शा 


श्री सोधमी (४८) सांमो परंपरारे | सोमति गछ सणगार ॥ 
शी परतर गछू मिनराज सुरी जी । आगम अरब संडार [६२१ 
तखे पार्ट जिस दिनकर रे । कह्ली जनरंग व्षाणव। 
तर हुकम संवत छिडोतरेजी। भरी ऊद्ैपुर खु वर्षांण ॥३६॥ 
ट्विन्दूपति श्री जगतसिंह राणों हांजो। राज करे जग भांण।। 
शाप्त तयो माता श्री जेंबुब॒दी रे। गुण चोसडि प्रति भांण।।३७॥ 
तेड तणे परधांने जगति में जाणी इजी 3 भ्रमिनव चमय कुमार ॥ 
केसर मंत्री अरि सुत केध्वरी रे। दुँसराज दितद्ार कददा। « 
तस भाग्यद करि संबत संतरे सतोतरें। चेन्नी पुन्यक्ष शनिवार ।[ 
नवरक्त संदित सरस यन्ध रच्योरे । मित्र चुध ने अनुसार ॥६॥॥ 
सांध सिरोमण सकल विधागुण सोमनारे। वाचे प्री ग्योनराज ॥ 
तास प्रसादे सील तणा गुण संपूणयोरे | धीक्वरोदय दितकाज ॥८००॥ 
सांमी धरम में सीछ ठणा शुण सामलोरे। चूत मत नी घास । 
कंधों अभडों जे कद्यी चातुरी रे) मिद्ठा हुकइ तास ॥द०१॥ 
शेवनिध साहा पग्दजे दूर करि दूप दूँदे | लपधोदय कहई। 
पुत्र कक्नीध सुप संपदरे। सील सफल सुफणद एय०रस॥। 
शराथा दृहा ठालु कि आठसद अति नंदा 
सीषत प्रमायई संपदा इस जंवे भोदगाज ॥ 

( सररवती भणडार) 


दे ( ४३ ) 


(६६) पद्मिदी चौपर। रवयिद्र -देमरतत सूरि ( साइज १०३८ ४-३ इंच। पत्न- 
संख्या श८। प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में ३७४० अक्तर हैं। 
अक्षर सुत्राच्य हैं। लिपिकाल--संत्रत २७७१, वैशाल सुद्दी ७ शक्रार। पद्य-संख्या 
६१७। विपय-मद्वारानी पदञ्मिनों की कथा। अन्थ का अधिक भाग दोंद्ा-चौंपई में है 
पर बीच में कहीं २ छप्पय-सवैया और श्लोक भी हैं। 


आदि-- 


अन्त--- 


द्हा 


सकल सुपदायक सदा सिधि युधि सहित गणेस । 
विघनविढारण रिघिकरण पहिल्लि तुझे प्रणमेस ॥१॥ 
ब्रह्म विष्न शिव से सुर्पे नितु समेरें जस नाम । 
तिण देवो सरसती तरणें पद जुग करूं प्रणांस ॥३|॥। 
पद्मराज वाचक अभत्ति प्रणमु सदगुरु पाय। 
केलुवर्तां सोंची कथा तथा न लागे कायवाशा 


कह दोहा कहु' चौपई कहु' कट्ठ कवित सुचंग। 
चयण नीर ज्यू मिल रहै मनहु' त्रिवेणी संग ॥8&९१श॥ 
अमर राण जेसिंग सुत तपे भांण हींदूवांण। 
प्रियीनाथ पुमांण यह मोज लहिर सहिरंण ॥६१२॥॥ 
पाट भगत दिली पुरा सामघरम परधांन। 
सींघ सकज रूपा सुतन निरमल चुधि निधांन ॥६१३॥ 
खरा तन चेघक चतुर भेदा लग भूपाल | 

| छुलू अण कल स्वामि घम बादल ज्यु" व्रिरदाल ॥६१७॥ 
शुण आइय ग्यायक सुगुण दत सोजों दरीयाव॥ा 
सींध साइट रापे सदा भाग विजे सु भाव ॥श्श्श॥ 
ताल पिश्ारी चौपई सन मानी पति सौज। 
से दाता चित रीकवण बंधे कवित सचौज्ञ ॥8१६॥ 
चदि चऔतह साड़े बरस तिथि चौदिसि गुरूवार 
बंधे कविक्त सुदिद्त परि कुमलसेर मक्कारि ॥६१७॥ 


यह प्रति क्रो जिन साशिक््य रुचि जी के पुस्तकालय को है। 
(७०) पना वीरमदे री यात। रचयिता--अज्ञाद ! साइज 5१८४ इंच । पत्न- 
संख्या ५४। लिपिकाल--सं०१६१४, भादो बदि ३। गत्येक पृष्ठ पर २० पंक्ति 
प्रति पंक्ति में १३ से १६ तक अक्षर हैं । अक्षर चहुव छोटे पर सुन्दर हैं। इसमें इंडर 


मी 


या आर 


( बट ) 
के राय राई भाण के कुँचर बोरमदे और पृ'गल देश फे सेठ शाहरतन की फन्‍्या पना 
की प्रेम कह्दाती का बर्णुन है! ग्रन्थ झूगार रस प्रयान है, पर प्रसंगानुमार 
योररस फी भी इसमें कही कहां सुन्दर व्यंजना हुई है और इसलिये हमका दूसरा 
नाम बीर सींगाए! भो दै | इसमें गद्यनपद्य दोनों है। भाषा ब्ोज्ञचाल को राजस्थानी 
है। मन्य का प्रास्म्म इस भ्रकार होता हैं:-- 


दर्द 
सदा मनोरध सिद्धकाण थाणों भ्रपरयेस | 
सादा पहली खबर जे गुणदातार गयेस ॥श॥ा 
निमसकार सुरसती नमों दे गुण मोद रसाय। 
भाण थीर सींगार की यरणी सरपत यधथाय |॥सा 
सुबरण निश धाता सिरै घना ज घंदण देस। 
पदम्थि तिरिषार स रपते देखां पूगल देखवाशा 
करहा घोढ़्य कामरा नर पांणि श्रयाह। 
जिय घर प्रदमण नोपने थाई धरवों बाह॥श॥। 
( सञ्जन-वाणी-बिज्लास ) 


(७१) परशुराम सागर | रचयिता--परशुराम | साइस (२-३ # ७-२ इंच | पत्र 
संख्या २६६ । पुस्तकाकार और सजिल्द। लिपिकाल--सं० (८३७, ज्येष्ट बद्ि ६ घुब- 
घार। प्रत्येक पृष्ठ पर २५ पंक्तियों और प्रत्येक पंक्ति में शा२५ अक्षर हैं। अक्तर 
सन्दराकार और लिखाबट माफ है. । इसमें परशुरामज्ी के २२ प्रंथ और ७४० के 
लजगभा पद संग्रद्दीत रद्द । पहले १७४ पत्रों में अंथ आर शाप से पद हैं। पंथों के नाम 


नीचे दिये जाते हैं:-- 


न नाम * पत्रांक 
र्‌ साखी का जोड़ा श्न्प३ 
जि छंद का ज्ोदा ३-३१ 
झ सवैया दूस भ्रवतार का स्श्श्र 
चर रघुनाथ चरित्र ६२-६४ 
३ . श्री कृष्ण चरित्र ६४-६७ 
दर सिंयार सुदामा चरित्र 8६७-१०४ 
५ द्रौपदी का जोड़ा. २०४-२०< 
मद छुप्पय गज-माँद को १०६-१०६ 
प्रदलाद चरित्र १०६-११७ 
घ० अमर चोघ ज्ीला र१णनत२२ हे 


( ४४ ) 


११ नाम निधि लीला १२१-१३१ 
श्र साँच निपेध लीला ११३६-१३ ६ 
१३ नाथ लीला १३६-१४० 
१४ निल्‍न रूप लीला १४०-१४४ 
१ श्री हरि लीला र४३-१४८ 
१६ श्री निरवाण लीला १४८-१६१ 
१७ समभणी लीला १६१-१६२ 
श्प तिथि लीला १६ २-१६ ३ 
१६ बार लीला हु ३६३-१९४ 
३२० नक्तत्र लीला १६४-१७१ 
२१ श्री बाबनी लीला १७१-१७३ 
श्२ वित्रमतती ( रचनाकाल--सं० १६७७ ) १७३-१७४ 
२३ पद १३३४-२६ ६ 


अथारंस के दो दोहे निम्न हैं;-- 


श्री गुर संत समान हरि जो उपज बेसास । 
दरसन परस्यां परम सुप परसा प्रेम निवास ॥ शा 
परमेसुर के पर्म॑ गुर के पर्म सनेही साथ | 

थन के सुमरीन परसराम कियां कटे श्रपराघ ॥। 


यह प्रति स्थानीय प्रयागदास जी के अस्थल्न के पुस्तकालय में सुरक्षित है। 


(७२) पृथ्वीराज रासौ : प्रति नं० १। रचयिता--चन्द्‌ बरदाई | साइज ८३९ ४-७ 
इंच । पत्न-संख्या ७०६। प्रति क्रमबद्ध नहीं है। इसमें कुल मिलाकर ६१ अस्ताव हैं। प्रत्येक 
प्रस्ताव के पन्नों की गिनती १, २, हे, आदि शुरूसे अलग अलग की गई है और अन्त 
में उसका नाम और 'इति श्री? लिखा हुआ दै। लेकिन प्रस्ताव का नम्बर बद्ोँ पर 
नहीं लिखा है, जिससे यह गालूम नहीं द्वोता कि पूर्वापर क्रमानुसार कौन सा 
प्रस्ताव पदले और कौनसा बाद में होना चाहिये। पहले पहल जिस समय यद्द प्रति 
हमारे द्वाथ में आई इसके भिन्न भिन्न प्रस्तावों के पन्ने ताश के पन्नों की तरह गड़बड़ 
ओर एक दूसरे से असंबद्ध थे। इसलिये इनको क्रमबद्ध करने में बढ़ा कष्ट उठाना पड़ा 
और पूरे दो दिन में यद्द काम पूरा हो पाया | प्रति में तीन-चार व्यक्तियों के द्वाथ फी 
लिखाबट है और काराज़ भी दो-तीन तरद्द का काम में लाया गया है। 'घोर पुडीर 
सम्यो! आखेटक चूक वर्णन ससयो! और “द्वितीय दॉसी युद्ध सम्यौ” जिस काराज 
पर लिसे गये हैं वह बहुत द्वो आचीन दिखाई देता है । प्रति में कई भो इसफे लेखन- 


( ४६ ) 


काल का निर्देश नहीं हैं, ज्ेकिन प्रति है यदद बहुत पुतनो । अनुमानतः ३००-३५० वर्ष 
की पुरानी होगी। इसकी वर्तमान अवस्था, काग्रज्ज, स्यादी, लिखाबट इस्यादि को देख- 
कर यदि कोई इसे ४-१० वर्ष और पदले की लिखी हुई बतलाये तो इसकी सो शु जा- 
इस है । इसमें सभी प्रस्ताव पूर्ण हैं, सिर्फ 'आपेटक बौर चरदान” नामक अस्ताब के 
तीन पन्ने ( १०व्रां, ११वां और (१२वां ) नहीं हैं । प्रस्तावों के नाम उनझो रूपक संख्या 
सद्दित हम नीचे देते हैं । 


नं० प्रस्ताव का साम्‌ झूपक संख्या 
4 दशावतार वर्णन २१७ 
३ कारद पट्टी चंधन सम्यों हर 
३ झाखेटक दीर वरदान सम्यों ११० 
8 दिएली कितली सम्पीं ्क 
रू अज्ञान बाहु सस्यों श्द 
४ नाइरराय सम्यों १२० 
छ सेवासी मुगल कथा सम्यों श्र 
मर इुसेन कथा सम्यों * ह्३े 
हु झासेद चूक सम्यों ह इ्१्‌ 
२० चित्ररेखा पात्र उत्पति सम्यों श्प 
११ भोलाराय सम्यों श्ह१ 
१२ सलख युद्ध सम्यो ग हक 
३३ इंदिनी विवाद सम्यों श्र 
श्ड मुगल कथा २० 
१६ घुढ़ीर दादिमी विवाह सम्यों श्द्‌ 
श् भौमी स्वप्त 8६ 
श्छ प्रिया व्याह सम्यो ५ ध्ई 
श्र माघी भाद सस्‍्यी._ ग््र 
श्ह दिल्‍ली दुएन चर्णन सम्यो ड्० 
२० घने कथा झ्श्ृ 
श्र ड्वोज्ी कथा रे 
र२ दीप मालिका कथा श्र 
र्३ सल्मिब्रता सम्यों श्श्८ 
३४ देवगिरि युद सम्यो ड्‌३ 
श्र शेघासट सम्यों श्र घ्दऊ 
रद अनंगपरक्त सम्यों शो 
र्फ धष्यर युद्ध सम्बीं ६०] 
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नाम प्रस्ताव 


कर्नादी सम्झों 
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शुकचरित , 
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बिने संगल 

भौस बच सम्यों 

कैमास बच 

चंद द्वारिका गमन 
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पजून महुवा युद्ध 
पजून विजय .सस्यों 
बयान बेघ सम्यों 

धघीर घु'डीर सम्यौं 
आखेटक श्राप 

समरसी दिली सट्टाय 
शुक विल्ञास 

घट रितु वर्णन 

समर पंग युद्ध सम्यों 
दुर्गा केदार सस्पी 
सोफी ज्लंगम कथा 
दिल्‍ली वर्णन 


रूपक संख्या 
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( शेप ) 


इम प्रति में से 'घोर पुढीर' नामक प्रस्ताव के प्रारंभ का थोड़ा सा 'ंश मीचे 
दिया ज्ञात। है। दमारे वियार से यह इस प्रति में सबसे पहले का खिखा हुआ 
अल्ताव हैँ :-- 


दोद्ा 
मुप विल्लास संनोगि सम विज्सित नव मव नित्त । 
हक दिन मन में उप्पनीय अर ओऔ वित्त कद्रित्त ।१॥ 


कवित्त 
भास तीन दिन पंच अद्विल संदयो नराज वर | 
जद घटूटे सामंत पैर सुविद्दान सबर पर ॥ 
सुभर सूर सामंत उरह भुज् पन चर जान्यो। 
सीय माध्ष तिय बविनदि तिमद्दि संसार सुमान्यी ॥ 
तन तुग तेज वावन मन तिनद्ठि तति ऊँचे नगन। 
कैमास बिना आमंत घटि हीं जानत आभंग इन ॥२॥ 


दोद्दा 
जुद्ध अनेक सामंत करि नह भगौ किहु ठौर । 
इस भजन कनवज मति झब दिपों भर भौर ॥३॥ 
कवद्दी पुठि न मैं दई अंब ख्गि इद् पोरि। 
करों परिष्या सूर भर जितों असुर बढ़ोरि ॥४॥ 


कबित्त 
सब कहो रांव बल्चिमद्ध सत सामंत श्र्भगम ॥ 
इन बल धटे न राज मत घटे चर आगम ॥ 
एक सुवर सुर अंत तीर वाह बल सुक्के। 
पंप सबद संभरे मद गजरागइ  सुकके ॥ 
सामंत संग पिथीराज सुनि जैत पंच वर फारिये 
पारिष देंख बल वीर नुप जीय संदेद न॑ जोरिये ॥९॥॥ 


( सररबती भंडार ) 


प्रति नं० ९। साइज्ध १२-२४७-३ इंच। पत्र-संख्या ८४६॥। प्रति सफेद रंग 
के बहुत मोटे और मजबूत बॉँसी काग़द्य पर लिखी हुई दै । पहले पॉच पन्ने कुछ 
अधिक जी द्वो गये हैं और 'आखेटक वीर वरदान नामक भ्रस्मव के सभी पत्षों 
को नौचे से उदई ने खा रखा है । लेकिन इससे पाठ की कोई द्वानि नहीं हुईं, सिर्झ 
द्वाशिया दी बिगड़ा दै। प्रति के पदले चार पन्नों पर पंक्तियों की संख्या १० और 


( ४६ ) 


शेप पर ११ है। प्रत्येक पंक्ति में ३३ से लगाकर ३६ तक अक्तर हैं। अक्षर बहुत 
सुन्दर हैं। प्रति में दो व्यक्तियों के द्वाथ की लिखावट हूँ। 'करदइडा युद्ध प्रस्ताव', 
“कनवज्ज कथा प्रस्ताव! और “बड़ी लड़ाई प्रस्ताव” के ६२ पन्‍ने किसी और व्यक्ति 
के लिखे हुए हैं और शेप किसी और के | वक्त तीनों प्रस्तावों के पन्‍नों पर संख्या 
सूचक अंक लगे हुए नहीं हैं और इन का काग्रज़ भो कुछ नया दृष्टिगोचर द्वोता है । 
अनुमान द्वोता है, ये ६२ पन्ने आज से कोई ८०-६० व पहले लिखबा कर इस में 
जोड़े गये हैं । प्रति के अन्त में लाल स्यादो से लिखी हुई पक विज्ञप्ति है. जिसमें 
बतलाया गया है कि यह प्रति मेवाड़ के मद्वाराणा अमरदिजी (दूसरे) के शासन- 
काल्न में सं० १७६० में लिखी गई थी। वह विज्ञप्ति यह्‌ हैं:-- 

४संवत १७६० वर्ष शाके १६२४ प्रवत्तमाने उत्तरायनगते श्री सूर्य शिशिर ऋतो सन्मां 
गछप प्रद्‌ साघ सासे ऋष्ण पद्े द तिथौ सोम बाप्तरे॥ श्री उदयपुर मध्ये दिन्दूणति पातिसाद्दि 


महाराजाधिराज सद्दाराणा श्री अमरसिंदनी विजय राज्ये ॥ मेदपाट जातीय भट्ट गोवरघनसुतेन 
रूपजीना लिखित' चंदुवरदाई कृत पुस्तक ॥ 


इस प्रति में ६६ प्रस्ताव हैं। इनके नाम नीचे दिये जाते हैः 


नं० नाम प्रस्ताव रूपक संख्या 
रू आदि पद ४०१ 
झ दसावतार वर्णन ३२० 
3 दिल्‍ली क्रली कथा ६ 
ह लोहाना अज्ञान बाहु सम्यों श्र 
ड कान्द्र पटी बंधन द्ड 
हू आपेट चीर वरदान ११३ 
७ नाहरराय कथा श्श्८द 
घर मेबाती सुगल कथा मु 
हे हुसेन कथा सम्यों श् 
१० आपेटक चूक सस्यों ३० 
११ चिन्नरेखा सम्यों श्छ 
श्र भोलाराय सम्यों श्फर 
श्र सलप युद्ध सम्यों ह्ड 
श्छ इंडिनी विवाह ११८ 
श्ट मुगल युद्ध सम्यों २० 
श्र पुंडीर दाहिमी विवाद श्र 
१७ मभोमी स्वप्न छ्७ 

श्प दिरकी दान पस्ताव 
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डांसीपुर छुद्ध प्रथम 
डांसीपुर छुद्ध द्वितीय 
पज्जून महुवा छद्ध 
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3 पज्जून पातसाह बंध ड््ड 
श्र सामंत पंग जुद्ध श्र्द 
ड६ समर पंग जुद्ध नास ६२ 
श् कैम्ांस बच शरद 
न] दुर्गा केदार सम्यों श्द्८ 
डे दिल्‍ली वर्णन सम्यों १७ 
३० जंगम कथा ड््७ 
६१ पदरतु वर्णन ४ 
न कनबउ्म सम्यों हि १४०२ 
द्३ सुक चरित्र श्ण्२ 
३३ आपेट श्राप सम्यों हि श्श्८ 
६ धघीर घुडीर सम्यों श्श्८ 
६६ विवाह सम्यो ३ 
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( सरस्वत्ती भंडार ) 


भाति नें० ३। साइज़ १४-३३८ ६-८ इंच । पत्र-संख्या ५१३ । पुस्तकाकार | प्रत्येक 
प्रृष्ठ पर २६ पंक्तियां और भरत्येक पंक्ति में ३२ से लगाकर ३६ तक अक्षर हैं। पुरतक 
पर लाज्ष रंग के ऊत्ती कपड़े की ज्ञिल्द चढी हुई हैं जिसे स्थान स्थान पर उदई ने 
खराब कर रखा है | लिपिकार ने पत्र-संख्या-सुचक अंकों के लिखने में ग़ह्ती 
कर दी हैं। ४९७ वें पन्ने के बाद ४१८न लिखकर ४१८ लिख दिया है। सौ पन्नों 
की यदद रहती अन्त तक चली गई है और अन्तिम पन्ने पर जहाँ ४१३ का अंक 
लिखा जाना चादिये, ६९३ लिखा मिलता है । वस्खुतः पन्नों की संख्या २१३ ही है। 
१४९ थें पन्नें के दूसरे प्रष्ठ पर 'पद्मावत्ती विवाह सम्यों' समाप्त द्ोता है । इसके बाद 
१९ पन्ने ( १२१-१३१ ) कोरे हैं। प्रति के अन्तिस पृष्ठ पर इसके प्रस्तावों की ऋम. 
चार नामावल्ी दी हुई है। इसमें इन पन्नों पर 'मदहोचा सम्यों? का दोना सूचित किया 
गया हैं। इससे स्पष्ट है कि ये पन्ने 'महोबा सम्यों? के लिये खाली रखे गये थे पर 
वक्त 'सम्यौं! के उपलब्ध न होने से अथवा अन्य किसी कारण से उसका यहाँ पर 
लिखना शेप रह गया है। इस प्रति में भी उपरोक्त प्रति नं०२ के ऋरमानुमार ६६ 
प्रस्ताव हैं। अन्तिम भस्ताव 'राज़ा रेणसी! नामक भरताव है जो ४९३ वें पन्ने के 
प्रथम ध्रृष्ठ पर समाप्त हुआ है। इसके अनन्तर दो छप्पय तथा एक दोदा है और 
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अन्त में पुष्पिका खेख हैं जिसमें इस अति के लिविकाल्न आदि का उल्लेख क्रिया गया 
है । 'राजा रेणसी सम्यों! के बाइ के उल्हिछिव इस समसव अंश को दस यहाँ 
बद्धु त फरते हैं:-- 


कवि 
मिल्लि पंक्रम गन उदृधि करदे कागद कात्तरनी 
कोटि कथी का जलई कमल कटिकते. करनी ॥ 
इद्दि तिथि संप्या गुनित कही कक्‍का कवियांने॥ 
हद. श्रम लेपतहार भेद मेदे सोइ जाने॥ 
इन कष्द संथ पूरन करय जन बड़.या दुप ना लद्य । 
पालियै जतन पुस्तक पविन्न लिपि लेपिक विनती करय || १४ 
गुन सनियन रस पोह चंद कवियन दिद्विय। 
छुंद गुनी हें हुट्टि मंद्र कवि मिन मिन किद्धिय ॥ 
देस देस विष्परिय मेल गुन पार ने पांत्य | 
उहिम करि मेलक्‍त श्रास बिन शआालय शझावय ॥ 
चित्रफ्ोट राँन अमरेस त्रप हित श्रीमुए झ्रायस दयौ। 
गुत बीन बीन कहना उद्घि लपि रास उद्दिवम फियो॥२॥ 


दोद्वा 
लघु दीरध औौछ्ी अधिक जो कछु अंतर होड़! 
स्रो कवियन मुप सुद्ध ते कहौ भाप घुधि स्रोइ ॥8३॥ 


(पुष्पिका) 

#डदृ पुस्तक संपूर्णम श्री सम्बस १८६१ चर्षे शाके १७२९ प्रवर्तमाने श्री सूर्य उत्तरायन 
गते ओष्म ऋतै मद्दा मांगल्योचम मासे ज्येप्ड साले शुक्र पद्षे तिथों ७ गुरुचासरे इढ 
इुस्तक समाप्त ॥ क्वेषक पाठकयों: शर्म भवतु श्री रखु ॥ लिपितं श्री उदयघुर सध्ये महाराणा 
जी भ्री भीमप्षिंद्द जी विजय राज्ये लिपायितं; पृशावत्र ठाकुरां क्ली बाबाजी श्री गोपरलर्सिघ जी 
मोबतसिघोत । वास गराडरमाला विजय राज्ये। लेपक आ्राह्मण क्ञाति देशोरा गिरधरल्ञाक्ष ॥ 


ओऔरीराम?! 
( सजन-बाणी-बिलांस ) 
प्रति मं० ४। साइज़ १६-८५ ११-७ इनय । पतन्न-संज्या ४०३। चमड़े की जिल्द की 
पुश्तकाकार प्रति है। इसके प्रत्येक एछ पर ३३ पंक्तियों और प्रति पंक्ति में ३३४ 
अक्षर हैं। अक्षर बड़े-बड़े और लिखावट सुन्दर है। इसके प्रस्वाबों की नामावल्ली तथा 
उनकी रूपऋ-संख्या उपरोक्त प्रति न॑० २ से मिलती है। सिफे इतना अन्तर है कि इसमें 
(विवाद सम्बी! सब्र के अन्य में दिया हुआ है, और उसमें 'धीर पुढीर सम्यो! और 


( ए३े ) 


धो युद्ध सम्पो? के बीच में है। 'मदोबा स्यो! इस में भी नहीं दै। यद्व प्रति सं० 
१६१७ में मद्रासणा स्ररूपनिंद जी के लिये लिखी गई थी | इसका अन्तिस पुष्पिका 
लेख यह है;-- 

“सं०१६१७ रा बे मासोक्तम मासे भाद्षपद मासे सी कृष्ण प्षे तौथी ॥68॥ युधे 
लीसीत॑ भ्री उदयपुर मध्ये मद्वाराणा जी श्री श्री श्री १०८ भरी स्वरूपसिंद जी विजय ऱ्ज्यै 
लिखित ब्यास अंदरनाथ चम्दरमाथम्‌ न्‍्याती यद्ा पालीवाल सास राय धीनिवासमी री 
अ्रमपुरी मध्ये श्री हुजूर में लखायी श्री रस्तु बस्याण मस्तु शर्भभवंतु॥ भी धो धो क्री|ा 


चक्त पुष्पिका के बाद सद्दाजनी लिपि में कच्ची स्याद्दी से लिखी हुई दो पंक्तियाँ 
भौर हैं. मिन से सूचित द्वोता है कि इस प्रति की श्लोक संख्या २६००० है और यह 
सरस्वती भण्डार के लिये लिखी गई थी तथा इसके लिखवान में राज्य का ४८) 
रु० खच हुआ या । वे पंक्तियों ये हैं :-- 


“इलोक संज्या २६००० ३ संब०्१६२७ मगसर यदि ८ गुरे श्री सरस्वती भंडार जमा 
हुई २.० ५८5) श्लोक प्रत ४०० छेफ;े भो सरीह्पल जी री चीटी सु ४7? 


आदि-- 
साटक हि 
आदि देव प्रतम्य नम्य गुरयं वानीय बन्‍्देपयं। 
सिप्दे घारन धारयं बघुमती लच्छीस चरनाभ्रयं ॥ 
तम गुन तिष्ठति ईंस दुष्ट दृइन सुरनाथ सिद्धिभयं। 
घिर चर जंगम जीव चंद नमय॑ सर्वेस सर्दामर्य ॥ 
अन्त-- 


डकइमें चरप संभरि नरेस। हंसावति लल्‍्याये गंजि देस॥# 
*बाइसे क्रस प्रियोरुज पुर। सारंग सुता ब्यादे सुमुर॥११॥ 
छृत्तीस चर॒प पद मास लोथ | पंगानि सुता द्याये सुसोय।? 
राष्ट्र ह्याय चौंसठ मराय। पंचास लाप अभ्रिदल पपाय ह १ ॥ 


( बिक्टोरिया हॉल पुस्तकालय ) 


भरति नं० ५। साइज १००८११ इंच | प्रति पुस्तकाकार, अपूर्ण और वहुत घुरी 
दशा में है। इसके आदि के २४५ और अत के कई पन्‍ने गायब हैं जिससे आदि पर्व 
के प्रारंभ के ६७ रूपक और अन्तिम प्रस्ताव ( घाश चेघ सम्धों ) के ६६ यें रूपक के 
बाद का समस्त भाग जावा रहा है । इस समय इस प्रति के 5८६ (२६-८१२ ) पन्ने 
मौजूद हैं.। बीच में स्थान स्थान पर पन्ने कोरे रखे गये हैं जिनकी संख्या कुज्ञ मिला 
कर ३४ होती है। भारंभ के २५ पन्नों के नप्ट हो जाने से इस बाद का अनुमान तो 
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-.'ज्गाया जा संकता हैं कि अन्त के भी इतने दी पन्ने गायत्र हुए हैं। पर आंत के इन 
२४ पन्नों में कौन कौन से प्रस्ताव लिखें हुए थे, इन में किवमे पन्ने खाली थे, इस प्रति 
, को लिखवाने का काम कब्र पूरा हुआ था और यह किसके लिये लिखी गई यी 
इत्यादि बातों को जानने का अब कोई साधन नहीं है । लेकिन श्रति एकन्दो वर्ष के 
अल्प काल में लिखी गई द्वो, ऐसा प्रतीत नहीं द्योता । क्‍्योंक्ति इस में नौ-दस तरह 
की लिखावट है और भस्ताबों का भी कोई निश्चित क्रम नहीँ हैं। ज्ञात द्ोवा है, रासौं 
के भिन्न भिन्‍न प्रस्ताव जिस २ क्रम से और जब जच भी हृस्तयत हुए वे उसी क्रम से 
इस में [लिख लिये गये हैं । 'ससिन्नवा सम्यौ', 'सलप युद्ध सम्यों' और अनंगपाल 
स्म्यो! के नीचे उनका लेखन-काल भी दिया हुआ है। ये अस्ताच क्रमशः सं० १७३०, 
सं» १७७२ और सं० १७७३ के लिखे हुए हैं । लेकिन “चित्ररेख।' 'दुगकिदारः आदि 
दो-एक प्रस्ताव इसमें ऐसे भी है, जो काग़ज्ञ आदि को देखते हुए इस से २४।३० बर्ष 
पहले के लिखे हुए दिखाई पड़ते हैं । साथ ही 'लोदाना अजान याहु सर्म्यो' स्पष्ट द्वी 
सं० १६००के आस पास का लिखा हुआ हैं। कहने का अभिप्राय यह कि रासो की 
यह एक ऐसी प्रति हैं जिसको तैयार करने में अनुमानतः ६० वर्ष (सं० १७४०- 
१५०० ) का समय लगा है । 
मिन्‍न भिन्‍न व्यक्तियों के हाथ को लिखावट होने से श्रति के सभी एप्ठों पर 
पक्तियों और अक्तरों का परिमाण भी इकसा नहीं है। किसी पृष्ठ पर १३ पक्तियाँ 
किसी पर १५,किसी पर २५आऔर किसी किसी पर २७ तक पंक्तियों हैं । लिखाबट पायः 
सभी लिपिकारों की सुन्दर और सुपाद्य दैं। पाठ भी झधिकवः शुद्ध द्वी है। दो-एक 
लिपिकारों ने सयुक्ताक्षरों के लिखने में असावधानों को है और रुख,ग्ग/च इत्यादि डे 
स्थान पर ऋमशः ख, ग, त आदि लिख दियः है जिससे कहीं कहाँ छंद्रों भ्‌ग दिखाई " 
देता हैं। पर एंसे स्थान बहुत अधिक नहीं दहेँ। इस में ६७ शस्ताव हैं । उपरोक्त 
प्रद्िनं० ६ के मुकाबले में इसमें तीन प्रस्ताव ( विदा सर्यो पदुमावती समय 
और रेणसी सम्यों ) कम और एक ( समरसी दिल्ली सद्दाय सम्यों ) अधिक है। 


इस अति में से 'ससिन्नता सम्यों का थोड़ा सा भाग हम यहां देते हैं । यह 
सर््यो, जैसा कि ऊपर घतलाया जां चुका है, सं० १७३० का लिखा हुआ हूँ:-- 
द्द्दा 


आदि कथा शाशिवृत की कइत अब समूल । 
दिल्ली थे पतिसाइ ग्रृद्दि कहि लब्चि उतमूल ॥0॥ 


( ६५ ) 
अरिल्ल 


ग्रोपप्त ऋतु क्रीडंत सुराजनन। पिति उकलंत ,पेह नभ घाजन ॥ 
विपम् घाय तप्पित तनु भाजन | लग्गि शीत सुमीर सुरागन ॥ 


कवित्त 
लग् शीत कल मंद नीर निकर्टा सुरजत पढ। 
अमित सुरंग सुगंध तनद्द उबर्टंत रजत पट 
मलय चंद मद्लिका धाम धारा गृद्द सुबर । 
रंजि बिपिन घाटिका शोत द्ुम छोड रजत तर ॥ है 
कुमकुमा अंग उदटंस झधि सधि केसरि घनसार घनि। 
कौलंत राज ग्रीपम सुरित्ति आगम पावस त्ईय भमनि॥ 


बह प्रति मेवाड़ के प्रसिद्ध कवि राव चख्तावरजी के पौत्र श्री मोहनसिंह जी 
राव के पास है। * 


प्राति ने० ६। साइज ११-४०८१०-७ इंच। सजिल्द और शुटकाकार | इसके 
प्रस्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १५९७ अक्तर हैं। अक्तर सुन्दराकार 
लगभग आंध इंच साइज के बढ़े २ एवं स्पष्ट हैं और पक्की काली स्याही से लिखे 
हुए हैं। फाग्रज़ सफेद और चिकना है। यद् सं० १६३७ में बेदले के राव तख्त- 
सिंद्द जी के पुत्र कर्णसिंद्द जी के लिये लिखी गई थी। प्रति दी जिल्हों में है। पहली 
निल्द में ११०४ पन्ने और १८ प्रस्ताव हैं। इनमें प्रारंभ के ४४ पन्ने कोरे हैं। दूसरी 
जिद में ४०४ पन्ने और २५ अस्ताव हैं। इनमें अन्त के १२ पन्ने खाली हैं। दोनों 
, जिलों के प्रस्तावों के नाम ठीक उसी क्रम से, ज्िस क्रम से ये लिखे गये हैं, उनकी 
रूपक संख्या सद्दित हम नीचे देते हैं । 


पहली जिल्द:-- 

नाम प्रस्ताव रूपक संख्या 
ईँसावती ३४ 
पद्दाइराय ण्श्‌ 
चरुण कथा इ्३ 
सोमबध सर 


पण्जून कछुवाह्या छोंगा श्३्‌ 


( ६६ ) 


पज्यूत 'चालुफा श्द 
कैमास युद्ध ७६ 
चंद द्वारका गमन ड झ््द 
भीम बध हे श्छ्१ 
संजोगिता पूर्व जन्‍म कथा श्र 
कैमास वध दघण 
छुगा केदार १६० 
दिल्ली वर्णन र्‌७ 
चदू ऋतु वर्णन श्र 
कन्नौज कथा शृश्८घ४ 
धीर पुडीर श्म 
विवाह वर्णन है 
बड़ी खड़ाई ह्३७ 
दूसरी भिह्दृए-- 
नाम प्रस्ताव रूपक संख्या 
बाण बेघ डरे 
राजा रैणसी ११६ 
सलप युद्ध दो 
इंड्विनी विवाह रश्८ 
झुगल युद्ध बढ ल्‍ २० 
पु'ढीर दाहिमी विवाह १६ 
भोम शयन छः 
दिल्‍ली दान सं 
पदुमावती विवाद पका 
होली कथा हि 
दीपमालिका कथा > दे 
संजोगिता रे, 
शुक चर्णन ज्घछ 
चालुकाराय ११६ 
पंग च्ष॑ विध्यंस २० 
संजोगिता नैमाचरण श्र 
डॉसीपुर युद्ध घ्श्बे 


नई 
घ 


पश्मून सहुवा 


लिप 
५ 
जज 


पम्जून पातसाह युद्ध ३४ 
सामंत पंग युद्ध श्स्र 
समर पंग युद्ध है ५36 
शुक चरिश्न १०२ 
आसेटक घूक यर्णन ध ११८ 
ल्लोद्दाना भजानवाहु २७ 


इसकी भाषा का रिग्दर्शन फराने के लिये इसमें से “पद्मावती सम्ये! के प्रारंभ 
का थोड़ा सा 'अंश दम यहाँ देते हैं: - 


द्द्वा 

पूरय दिस गई गन पति समुदसिपर अति ह्वगा । 

शहां सु विज्रय सुर राजपति जादुकुल्त सह्द भुग्ग ॥९॥ 
दसम एय गय देस अति पति सायर मरनाद। 
प्रबल भूप सेवहिं सकल धघुनि निसान यहु साइ ॥श॥ 


कवित्त 
धुनि निसान बहु साइ गाद सुर पंच बजत दिन। 
दस हजार हय चढयत हेस नग जटित साज. तिना 
गज असंप गन पतीय सुदर सेनानीय. सलपहु | 
इक नायक कर धरि पिनाक घर भर रज रपह ॥ 
दस पुत्र पुत्रीय यकद्ध समय सुरथ ज रंगठ मम रड (50) चमर। 
भंडार लद्लीय भ्रगनित पदुम सो परद्मसेन कुवर सुधर ॥रे॥ 


यह प्रति चेदले# के राजकीय पुस्तक मंडार में वर्तमान है। 


-.. प्रति न॑ं० ७। साइज़ १३-:२०८६ इंच। इस में कुल मित्नाकर १०२ पज्ने हैं 
जिनमें कुछ पन्ने कोरे हैं ओऔर कुछ पर 'सूरसारावल्ली” का थोढ़ा)सा अंश तथा छुलसी, 
देव आदि फवियों की फुटकर कविताएँ लिखी हुई हैं. । लिशाबट मद्दी और पाठ 


छवेदला मेवाड़ की वर्तमान राजधानी उदयपुर से ढेढ कोस उत्तर में चौहान राजपू्तों का 
एक बहुत बड़ा ठिकाना है। इसके स्वामी इतिहास असिद्द वोर चन्द्रमान, जो मद्दाराणा सांगा 
की ररफ से लद॒ते हुये खानवा के धुद्ध में कास थाये थे, के वंशज हैं और 'राव! उनका खिताब 
है। यहाँ के राजकीय पुस्तकालय में भी श्राचीन हस्तलिखित घुस्तकों सथा अन्य इतिद्वास 
विपयक सामी का अच्चा संग्रह है। यह प्रति इसी पुस्तकालय की है । 


धु ल्‍ः 


(६ ईए ) 


अशुद्ध है। यद्द श्रति अपूर्ण है। इसे रामलाल नामक किसी व्यक्ति ने अपने खुद 
पढ़ने के लिये सं० १६५५ में शादपुरे में लिखा था। उपरोक्त प्रति नं० २ या ३ तीन 
से किसी को नक़ल जान पड़ती है। इसमें १४ प्र्ताव हैं। इनक नाम नौचे 
नाते है:-- 


आदि पर्व न 
दुक्लावतार वर्णव ( अपूर्य ) 
सलप युद्ध 

नाइरशाय 

पज्जून पावसाह युद्ध 
इंसावती विवाद वर्णन 

दुर्गा केदार 

दिल्‍ली वर्णन 

जंगंम कथा 

पटऋतु वर्णन 

कनवज्ज कथा ( अपूर्ण ) 
संयोगिता नेमाचरण ८ अपूर्य ) 
आम्वटेक आप 

झुक चरिस्न 


# 4 6 #0 है ८ # 0 


जन लछ 
न्ण नमन 


। 
बढ ख्ण 


हु (सरस्वती भंढार) 


प्रति ने० ८। ( कनवज्ञ सर्न्‍्यो ) | साइज़ ७-४०८६ इंच। पन्न संख्या १०७। 
प्रत्येक पृष्ठ पर २१ पंक्तियां और प्रति पंक्ति में १७२० अक्तर हैं। अत्तर सवाच्य 
और लिखाबट साधासणवः अच्छी दै। इसमें ७३५ पय हैं। प्रति सं०१८5६२ की लिखी 
हुई है। इसका अ्न्विम पुष्पिका लेख यह हैः-- 

नपूतति श्री कवि चन्द्र विरचिते अधीराज रायसी कमवज्ज कद्दाव संपूर्नेम्‌ ॥ सुममस्‍्तु ॥ 
खंबत १८६४ भाद चदि ८ कइ लिखित त्रिपादी मथुरादासेन काल वर वालिना पोधी लिखी 
पगरहट मा भ!० 

आदि-- 

दोदा 
स्थार्‌द से इक्यावना चैेत तौज रविवार] 
कनवज दिप्पन कारनद चल्यों सुसरहर बार ॥शा 


( ६६ ) 


छप्पय 
गयादद से चसवार लिप्पि स्ीन्द्रे मधि खप्पे। 
असी खूर सामंत येरू अरि दुक्ष यत्ष अप्ये ॥ 
तन सनुंब घर ग्रग्न पत्र देले यग्रानना 
घर भारथ समर सूर देय दानव मनु मानन वा 
लनिरमीय समल्‌ भंजे चरिन खुद्ध भेप दरसन नूपति] 
शिंयये सुथद भर सुम्भई दीपति दिपि दियु लोझपति ॥२॥ 


'धन्त-- 


छुप्पय 

ससि दीनो मृग यद्वों कक्मौ सुप सन दीपतन। 

तुद्दि सदेश पुर लिंग जोति संदीप पिनंपिन ॥ 

हो अनंग शअ्रंजली कली मधगंध न जाने। 

छुमछुमंत मद्धरच् परस पहुपंजलि मान ॥ 
शग तुद्दि कफमज़्ार लग भवन पिध्य रुचि शुचिर मन। 
ज़िमि जिमि नय पिलंसे भगज्ञ तिमि तिमि सुप घुद्धा मन ॥0३२३॥ 


€ सरस्वती भंडार ) 

प्रति न॑ं० ६। ( घड़ो युद्ध सर्म्यो ७ )। यह ८-२०८६-५ इ“च साइज़ के ११५ पन्नों 
की गुटाकाकार प्रति है। इसके बहुत से पन्नों पर अक्तरों फी स्याह्दी उद गई है तथा 
दोन्‍्चार पन्ने टूट भी गये हैं और कइ्यों में छेद पड़ गये हैँ ।इस पर किसी समय 
चमड़े की जिल्द थी । लेकिन इस समय तो उसका भी दोनों तरफ़ से कोई एक-एक 
इ'च के क्वरीब ठुकड़ा रद्द गया है। प्रति मांरवाड़ी लिपि में लिखी हुई है। अक्षर भद्दे 
हैं। पर पढ़ने में कोई खास फठिनाई नहीं होती | २५ थें रूपफ के बाद फे २१ पन्नों 
पर रासी के किसी दूसरे प्रस्ताव फा अंश लिखा हुआ है। तदतर फिर 'बढो युद्ध 


#अ्रध्याय भ्थवा सगे के लिए “पृथ्वीराज रासौ” की कुछ इस्तलिखित प्रतियों में 'प्रस्ताव” 
और कुछ में 'सम्यों” शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। 'सम्यों' शब्द एकंबचन है 
और राजपूताने में यह फारसी शब्द 'ज़माना! के ध्रर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे-'कालरो सम्यों? 
'खोदी सम्यों भरायो” इत्यादि। लेकिन इसके अन्त में ''ैं? देख कर हिम्दी के 
लेखकों ने इसे 'समय' का विक्ृत तथा वहुवचन रूप सान लिया दै और अपने गढ़े हुए इसके 
बहुवचन रूप 'समयों? का प्रयोग भो थे करते हैं जो ग़ज्त ही नहीं, चरन हास्यजनक भी है । 
वास्तव में 'सम्यों! शब्द का प्रयोग वहुबचन में दो हो नहों सकता | इस के सिवा 'समय! और 
'सम्यीं' के अथे में भी उतना ही अन्तर है जितना कि क्रमशः इनके पर्यायवाची अ्रंग्रेज्नी शब्द्‌ 
॥रपंघ७ और एट700 में है । 


( ७० ) 


सरम्यो' शुरू द्वोता है जो अंत तक चला गया है । प्रति का अंतिम पन्ना अपनी जगह 
से निकल गया दै और नीचे से फट भी गया है जिससे अंतिम छंद की अंतिम दो 
दीन पत्तियों के अक्षर जाते रहदे हैं। प्रति में लिपिकाल दिया हुआ नहीं है। परन्तु 
वास्तव में यह इतनी प्राचीन नहीं है जितनी _कि रूप-रंग से दिखाई पड़ती है । 
अधिक से अधिक यद्द्‌ २०० वर्ष की पुरानी हो सकती है। इसका पहला छप्पय यहाँ 
दिया जावा हैः-- 

निम्ना एक माधद सू' मास औपम रित झागम |. 

निसा जाम पाछिलों सपन राजन लद्ि जागम |] 


सेव चीर॑ चुनी एदिय्र आश्रेन अलंकोय। 
झुकत बंध शन्रार्टक यंघ पेणो अच्॑ंकीय। 


निशवर घार काजल नयन हरह रास दुद करीय। 
मानिका रा (य) वेसह विषम रापि रापि घरना घरीय ॥) १) 


सरस्वती भण्डार 


(७३) प्रयोध चन्द्रोदय नाठक | रचयिता--जोधपुर नरेश महाराजा जमबन्द- 
सिंह | साइज़ ६-५०८८-४ इ'च । पत्र-संख्या ६। लिपिकाल--संबत्‌ १७६५, भादो 
बदि ६, सोमवार प्रत्येक प्रष्ठ पर २२ पंक्तियों और श्रत्येक पंक्ति में ३०३५ अक्षर 
हैं। लिखावट सुन्दर है । प्रति के पाँववें पत्े के दो डुकड़े दो गये हैं । शेप सब ठोक 
हैं। नाटक पद्म में है । विपय--वेदान्त । 


आदि-- 
कवित्त 
जैसे झग तिरना विपें जल को अतीत होत॑ ५ 
झूपे की प्रतीत जेसे सीप दिये होत ईं + 
जैसे जाकें विन जानें जगत सति जांनयत 
जाके जांनें जोनियत विश्व सबे तोत है ॥ 
असौ जो अखंड ग्योन चूरन प्रकासयांन 
निन्ति सम क्षत्ति सुध शानंद उद्ोत हे; 
नाट्टी परमात्मा की करत उपासना हां 
निर्सदेह जानो साड़ी चेतना ही ज्ोत है ॥१॥ 
अन्त-- 


जौ को गंया को पवांड वदहत पितिमयइत् मैं 
से घरें मार जौ कीं सकक्ष बहमंद्र कौ | 


( ७१ ) 


सप्चि फी किरन मो लो पोफ्त हैं. भौषधिनि 

प्रपक्ष प्रद्ाण सप दिए भएरतंद को 
दोइत न मरजाद झपनी उद्घि ञ्जौर्जो 

ञ्राय बल मद्दारिपि सारमबंद कौ। 
सेश परिषार धन घास सुग्य संपत्ति सो 

सौ की राज करें महाराग नय संद कौ ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 
(७४) प्रेम सागर। रचयिता-प्रेमदास । साइज ६-६२८ ६-५ इ'च । पत्न-संख्या 
२३ | लिपिकाल-सं० १८६४, माघ सुदी ८, शुक्रवार । प्रति समित्द और पुस्तकाकार 
है। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पंक्तियों और प्रति पंक्ति में १७२० अक्तर हैं। विपय- 
कृष्ण भक्ति। मंथ ११ अध्यायों में विभक्त है। रचना मधुर है। 


आदि-- 


जै विरंचि जे जे नाराऐन जे मद्देस गनेस | 

से जै सारद जे गुर देवा बुद्ध द्वि करौ श्रवेस ॥ 
दिनती करहुं द्वाथ जोरे जुप चरन फमज्न सिरनाऊ' | 
प्रेम कद्दी राधा इरिजू क्रो जो धजुसासन पाऊं॥१॥ 


क्ीजे क्रपा जान जन सेवक झरु भजुसांसन दीजें। 
तो में कहीं प्रेम को सागर ऐद विनती सुनि क्षीजे ॥ 
जय गुपाल संतन सुख दाऐक सब घट जानन द्वारे । 
आरत इरन फरग जग मंगल राधा प्रान पियारे ॥२॥ 
झंत-- 
प्रेम सह्दित जो मंज्जन करि दे मानि द्विन्े विस्वासा 
तेदि के भवन दरिद्र न रेहे करि दे श्री जू चाप्ता॥। 
प्रेस करे हरि दरस मित्द है सुनियो संतों वाता | 
प्रैम वस्प ऐ॥ऐ सदा रइत है. संकर विस्न विधाता ॥२१॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(७५) फूल चेतनी । रचयिता--अ्रज्ञात । साइज़ ६-४ »* ६ इंच । पत्र संख्या ७। 
लिपिकाल दिया हुआ नहीं है। लेकिन रूप-रंग से कोई २००/२४० बप की पुरानी 
दिखाई पड़ती है। पद्य-संख्या ४०॥ विपय-नायिका भेद भाषा अन्नभाषा है ! 
शगाररस की अस्युत्छप्ट रचना है। 


आदि--- 


अन्त--- 


( छ२३ ) 


छप्पय , 
सितत कीरीत तिहु लोक करनि सीतल सेदति जन | 
तपनि ताप तमहरन दरस अहल्याद मसरत मन ॥) 
चरन चाहि वरदान नाम सुम वरति चाहु हुचि । 
सोरे सेवक निकर लसे सिद्र संग्र परे सुचि ॥ 
है फक्ददायक जगत को सेवत जो गुर दास मल! 
सोद पारवती थी सुरसरी क्प्ते सुधाघरि घौ अ्रमल ॥ 


आये वसंत छी मारग के उमहे सो मह्दा कपटी प्रिय ही के | 
मेरी तो चूछू नहीं कछु वे परि जानो सुमाइन रावरे जी के ॥ 
आस के चौर भधू बस कोट पिए रस प्यारे कठोर हो जो के । 
धाम कही अद्टो ध्रान पियारे न वाम तौ रौवरे ही भ्रति नीके ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(७६) चिड़द स्िणगार। रचयिता--करणीदान। साइज़ १२-१५०८६-६ इंच । 


पत्र-संख्या ६ 
भापा-डिंगल 
करणीदान के 


आदि-- 


। लिपिकाल--सं० १८४५६, भाघ शुक्ला ४ गुरवार | छन्द-संख्या १३६॥ 
॥ विपय--ज्ञोधपुर के महाराजा अभयप्िंद को जीवन चरित्र । यह 
एक दूसरे बढ़े मनन्‍्य सूरज प्रकाश! का संशिष्द रूप है । 


छन्द पद्धरी 
शी गणएवि सरसति निमरकार | दीजीये मुझ यर वुध उदार ॥ 
अवरसांय्य सिद्ध रहमाय अंस | वापांय कह नृप भांण बंस ध१॥ 
जञिण तेज अरक जिम छुक जहूर । सु दर प्रवीण दातार सूर ४ 
छुत्रपतीय शमो छुम्रक॒ल छत्तीसा बदतर कज्ना सुलदण वत्तीस ह रा 
वरणाश्रम अम मरजाद बेद ॥ भाषा पट नत््रस अगरय मेद पु 
आपस समंद्‌ थागय भधाग। रूपय चत्र असी दत्तीस राग ॥श॥ 


पिठ गीता चग्रपालोक पाँत | मायवंत सिल्नोकी सपत्त मांत ॥ 
ईशा मम उनासरो मुण अपार । सूरजप्काश रो तंव सार प्र श्शृणा) 
कीरव प्रकास सुजि राज कांम। नए भंथ विरद सिंयार नॉम व 
महाराज निवाज स ठद्व मधप्न ] कविरान राज कद्दीयों करब 0 
जपे आसीम भायमा जोड़ | कायग्म राज नुप छुपा कोई ॥१३४५१ 


( ७छडे ) 
ह _. दोहा 
अंबर धरा पाणी पंचन सूरत चंद सकाज | 
मदारान भ्रभमालरो रिघू इता जुगराज ॥१३६॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 


(७७) बिद्दारी सतसई: प्रति नं० १। साइज ४-८२ ३-८ इंच । पत्र संख्या ६० । 
लिपिकाल--सं० १७४३, चैत्र शुक्ज्ञा पंचमी । यह भवानीदांस नामक किसी उपक्ति 
द्वार उसके खुद के पढ़ने के लिये लिखी गई थी। इसमें ७२१ दोहे हैं। 

अंतिम दोहा-- 


घर घर दिंदुनो तुरुकिनी कहें अ्सीस सराहि। 
, पतिनि रापि चादरि घुरी तें रापी जयसाहि॥७२१॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


प्रति नैं० २। साइज़ ८-६०८६ इंच। पत्र संख्या रै८। लिपिकाल--सं० १७६६ | 
इसमें ६१३ दोहे हैं जिनका क्रम विषय के अनुसार रखा गया है। पाठ प्रायः शुद्ध 
है, पर कहीं-कहीं दोहों की मात्राएँ कम ज्यादा हैँ । हे 
अंतिम दोहे ये हैं:-- 
चलते पाइ नियुनी गुनी घन्रु मनि मुत्तिय लाल | 
मैंट भये ज ( य ) साहि मुप सौं भागु चाहियतु भात ॥इशरा। 


प्रतिबिंदित जय्रसाहि दुती दीपति दुर्पनि घाम। 
सब जग जीतन को. करयो काय च्यूइ सन्नों काम 0६१३॥ 


( सरस्वती भंडार ) 
प्रति नं० ३। साइज़ ७-२>८८-२ इंच।) पत्र संख्या ११८॥ लिपिकाल--सं० 
१७७३, कार्तिक सुदी ८ शुक्रतार। यह्‌ प्रति किसी दौलत सागर के शिष्य विनोद 
सागर यति द्वारा किसी शाह जी के पुत्र सुख जी के लिये लिखी गई थी। इसमें 
७१३ दोहे हैं। प्रत्येक दोहे के नीचे जैन कवि मानसिद्द (१) की टीका भी है । 
आदि-- 


मेरी भव वाघा इरो राधा नागर सोइ॥ 
जा तन (की) माई परे स्थाम दरित दुति होइ ॥१॥ 


( एक ) 
टीका 

हुईं भन्‍्य की ग्रादि ।। मंगछ्लापरण के काम | श्री राधघानृष्य को संजोग ॥ थगार 
स्पाप्यान कीने है ॥ शा सयभ्य स्यासइ० क्ष मा के सरौर की सोति क छागत दी ॥ धो कृष्ण 
घु इरित दुत्ति कद्दे ते ॥ थ्री रापा झुक नौछ रतन समान रंग दोष ॥ पैसे इरवाज् और नी 
को रंगे श्रेडठे ॥| मंधगे नौजों रंग दीत ै॥ श्री राघा पीत रंग | चर हूष्प श॒ लीक रंग | दौद 
के संभोग कर | दो हु शो झेक रंग द्ोड ॥ पाँच रश्त सर्मान ॥ ईंति गर्मिताथे ॥ धैसी श्री 
राघा छु॥ नागर कदेते रुप गुण करी सुख्र ॥ सो मेरी भय बाघा हरो कहने मेरी संसार 
डी पीड़ा ॥ रोग सोगादि फष्ट हुरे करो ॥१॥ 


अन्तिम दो दवा::८ 
दोहा «* 
हुकम पद जपसादई को इरि राधिडा अ्र्॒ताई। 
करी चिद्रारों सतसही भरी अनेक संब्राद ॥७१३ 


टीका 
दु० ॥ दरि ॥ राजा भरी वर्यर्तिष झु को दुकम भदिस पाइके ॥ श्री राधा कृष्ण शुक्के 
प्रसाद करिके ॥ करी | मरी८ा॥| विद्वारी कविर्दर साथ से तेरा दोदरा भनेझ रस स्वादु भरे 
कोपू ॥ इस्ययें० ज्श्शा 
( सरस्त्रती भण्डार ) 
अति नं० ४। साइज ६-६ ४ ५-१ इंच | पत्र-संख्या २७ | लिपिकाज्--सं० १७४३, 
फाल्गुण सुदी १३। यद्द उपरेक्त श्रति नं० २ को नक्नज्ञ प्रतीत होती है। दोनों में 
दोदों का पूर्वापर क्रम प्रायः एक दी सा है दोहों की संख्या भी दोनों में बदी ६४३ 
है, सिफे इतना अन्तर है कवि उसमें दोदों पर उनके संख्यात्मक अंक आदि से अन्द 
तक एक सिलसिले से लगाये गये हैं और इसमें प्रत्येक विषय के दोददों की संख्या 
प्रनय-मलग बतलाई गई है । 
अन्तिम दोद्देः-- 
चलत पाह निगुनी गुनी घन मंनि मुंत्तिय खाल | 
औैंट भये शयसाद्ि सीं मांग चाहियतु भाल।॥ 


प्रतिबिंबित जयसादि दुदि दीपत्ति दर्पनि घास। 
सब जग जीतन कौ करयौ काय व्यूह सनौ काम || 


( सरस्वती भण्ढार ) 


( छट ) 


प्रति ने ५। यद ५-४५ ५ इच साइज के ६१ पन्नों की सुटकाकार प्रति है। इसमें 
७१३ दोदे हैं। यद प्रति सं३ १७८३, कार्विक शुकज्ञा ११ शनिवार को मेवाड़ के सहा- 
राणा संप्रामसिंद जी (दुसरे ) के कुबरए ज्गतततिंद जो के किये लिखी गई थी। 
इसका पाठ बहुत शुद्ध है। 
अंतिम दोदेः-- 
घर घर सुरूनि दिंदुनी देत भसीस सराष्रि | 
पतिनु रापि चादर चुरी तें रापो नयसादि॥। 


हुकम पाय जयप्तादि कौ इरि राधिका प्रसाद । 
करी विहारी सतसई भरी झनेकर सवाद ॥७१३॥ 


हा डे जप डे ९ 5 
यह भ्रति स्थानोय प्रयागदास जी के अस्यंल् के पुस्तकालय में सुरक्षित है । 


प्रति नं० ६। साइज ६-३५८८-० इच । पत्र संख्या रे८। लिपिकाल सं० १७६४, 
फाल्गुण सुद्ी ८, गुरुवआर | इसमें ७१० दोदे, हैं । 
अंतिम दोहे-- 


यों दुल काड़े चलक तें तें जयपिंद भुवाल | पि 
डद॒र अघासुर के परे ज्यों हरि गाय गुवाल ॥७०६॥ 

घर घर हिंदुनि तुरकनी कद्टे भसीस सराहि। 

पति रापी चादर घुरी तें रापो जबसाहि (७१० 


( सरस्वती भण्डार ) 


प्रति ने० ७। साइज़ ७-७ १८ ४-६ इ'च | पत्र संख्या ३२। लिपिकाल-सं० श्घर८ 
प्रति जु)णांवस्था में है । चार-पांच पन्ने फट भी गये हैं । इसमें ७०५ दोहे हैं । 


अन्तिम दोहे+-- 


रद्दति न रिन जयसाहि मुप ल्पि लापन की फौज । 
जाँचि निरापरक चलें ले लापन की मौज |ज०्छ॥ा 
चलत पाइ निगुनी गुनी घन मनि मुत्तिग्र माल | 

मेट भये जयस्ताइ सौं भाग चाहियतु भाल ॥[७०५ [| 


( सरस्वतो भग्डार ) 


पु प्रति न॑० ८। साइज ६-७ ०६ ५-६ इंच 3 पत्र संख्या ३८। इसमें लिपिकाल दिया 
हुआ नहीं है। कोई २०० वर्ष की पुरानी दिखाई पड़ती है। इसमें ७०१ वोढ़े हैं। 


€( ७६ ) 
अम्तिम दोहेः-- 


गोरी गदकारी परें हँसतु कपोललु गाई़ । 
कैसे जसति गयारि यद सुनकिरवा की आड़ [७००॥ 
जौ ली सपों न कुज्न कपा ठिझ ती जी ठहराई । 
देपी आवत देप ही गर्यो हैं री नजाइ ॥७०१॥ 
( सरर्त्रती भण्डार ) 


प्रति नें० ६ । साइस ४) ३-६ इंच । पत्र संख्या १०१ । जिपिकाज-सं० १८५० 
के आस पास । इस में ७१६ दोदे हैं। 


22.3 
अन्तिम दोहे!--- 


घर घर तुरकनि दिंदुनी कहै भसीछ सााहि । 
पति न राखि चादरि घुरी तें राखि जमसाहि ॥०१४४ 
हुकम पाई जयसादि कौ ट्वरि राधिका ससाद । 
करी ग्रिद्दारी सतसई भरी अनेक सवाद ॥७१६|| 


( सरखती भण्डार ) 


प्रति ने १०। १०-३६ २४-५ इ'च की पुस्वकाकार प्रति है। पत्र-संख्या २६। 
लिपिकाल का उल्लेख इसमें भी नहीं है। कोई १००/१२५ यर्ष पहले को लिखी हुई 
प्रतीत द्वोती हैं। इसमें ७६ दोदे दे जो किसी क्रम विशेष से नहीं रखे गये हैं | यह 
बिद्दारी के दोहों फा एक सामान्य संग्रह मात्र ह्दै। पु 


भ्रन्तिम दोहे।--- 
जौ को खखे न कुल कथा ठिक तो लॉ ठहराइ। 
देखें आवति देख ही क्यू हूँ रहयौ न जाई ॥७०८। 
तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग। 
अनबूदे. बूढ़े तिरि जे चूदे सच अंग!।७०४॥ 
( सरस्वर्ती भण्डार ) 


(७४) छुद्धिरसी । स्वयिवो-जल्द । साइज़ ६२८८-०३ इंच ॥ पत्न-संख्या 
६ । लिपिकाल-- सं० १७०४, पौप शुक्ज्ञा रे रविवार । दोद्ा, छप्पय, याद्या, पाघड़ी, 
मोतीदाम, मुद्दैल, अद्वैल इत्यादि सब मिलाकर १४० छन्दों में प्रंथ समाप्त हुआ है । 
इसमें चम्पावती नगरी के राजकुमार आर जलधितरंगिनी नामक शक रूपवती स्त्री 
की प्रेम-कद्दानी है। राजकुमार अपनी राजधानी से आकर छुछ दिनों के लिये 


( ७७ ) 

जलधितरंगिेनी फे साथ समुद्र के पास क्रिसी निजेन स्थान में रद्दता है 
और जिस समय वहाँ से रवाना होता है, जलवितरंगिनी से एक माह के भीतर 
वापिस लौटने का वादा करता है। अवधि फे ऊपर कई माह के घीत जाने पर 
भी जब राजकुमार नहीं आता है तब विरदोत्तापित जलधितरंगिनी दुनिया 
से विरक्त दो जाती है और अपने वहुमूल्य वस्त्राभूषणों को उतार फेंकती दै। इस 
पर उसकी माँ उसके सामने दुनिया के विलास-बैभव तथा देव दुलेभ मानव 
देह की मद्दत्ता का राग अलॉपने लगतो है। इतने में राजकुमार भी आ। पहुँचता है । 
8५५ हे पुनर्मिलन दो जाता है और आंनन्‍्द-उत्साह के साथ अपना समय व्यतीत 
करते हैं । प 


आदि-- 


दोद्दा 
चंपावति चतुरापुरी चितू हरण सय नंद ॥ 
सोम चंस वर ऊधरण नृपति तद्दी मतय्यंद॥शा 
घुन्द्‌ अडेल ॥॒ 
जोजन पंच सुद्दे पुरवास। नगर नागर मंडय संड अवास |॥ 
नट नाठक जस्य सुरग्य सुवासु | भूपण भूरि कीयौ कविल्ञासु ॥र।। 
राज पुत्त इक दक्तिय देस । घन बहु बंधि चल्यो परदेस ॥ 
वय पूरण पूरण बघुधि बीर। लोचति भयन निघटद नीर॥शा। 
वेस सदस दस ऊपरी बद्द | जज्धतरंगनी कीय विच हृष्ड ॥ 
नेह ओह जोर्मिग जायि। लछि सरीर समेत समायि॥शा 
अन्त-- 
ड दोहा 
अंम्ा पत्त बसंत भो कोमल कूपल मेलि। 
अत्ता मंडन निग्रददी बहुली लद्लि संकेलि॥१३४॥ 
इति प्रतिवाद सुवेस रस वर्ण कियो कवि जरूद। 
चंपावति नयरि सुधल कद्दी मनोहर गरुद ॥१४०॥॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(७६) भक्त-परचई । रचयिता--अनंतदास । साइज ६-२०८४-८ इच। पत्र- 
संख्या ४ । लिपिकाल--सं० १८३१ | प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर १२ पंक्तियां और प्रति 
पंक्ति में ३०३२ अक्षर हैं। इसमें नामदेव और त्रिलोन के जीवन-चरित्र वर्सित 
हैं। प्रंथ के आदि की दो पंक्तियाँ निम्न हैं :-- 


(्‌ णउ्थ 
चौपाडई़ ] 
अखसखप सिरंगन विनय फोद्दो। माँयू' साथ सगठि दे मोदी । 
संवत्त सौक्षा से पैंठाज्ञा! याणी बोले वचन रसाक्षा॥। 
यद्द प्रति स्थानीय प्रयागदास जी फ्रे श्रस्थल्न के पुस्तफालय की है। 
(८०) भफतमाल । रचयिता-नाभादास। साइज ७-६०८७ इ'च | पत्र-संझ्या 
३४५। फागज बहुत पतला और जीर्विस्था में है। लिघ्वावट भद्दी पर पाठ शुद्ध 
है। लिपिकाल--सं० १७२४। विपय--भक्तों की फथा। 


ग्रादि-- 
दोद्धा ८ 
भगति भगत भगव॑ंत गुर चह्र, नाम यपु ऐक | 
- इनझे परग यंदुन करत सासई विस्न अनेक ॥ १४ 


अन्ते-- ४. 
भगत दाम जिन जिन कपी तिनकी जूढन पाइ। : 

मै भत सारु भट्ठेर द्व डीनु सीलो (क) चनाइ ॥ ११॥ 

काँडँ के यक्ष जोग जय छुल करणी की भास | 

भगति नाव मालों झगर उर बसों नराइणदास ॥ १२ ।॥। 

( सरस्वत्ती मंडार ) 


(८१) भक्तमाल की टीका | रचयिता-प्रियादास | साइज ८-७८ ६-६ इ'च। 
पत्र-संस्या ६०। लिपिकाल-सं० १७८६, माह सुद्दी & सोमबार। पथ 
संख्या ६१८। 


आदि-- 


5 


कवित्त 

सद्दा प्रभू कृप्प चेतन्य सन दरन जू के 

ध्वरन को ध्यान मेरे नाम मुख गाईये | 
तादि सम नाभा जू ने आग्या दई लह घारी 

टीका निरतार भक्तमाल को सुनाईये ॥ 
कीज्ीइ कवित्त बंद घुंद अति प्यारी लगे 

लगे जग मांहि कद्ठि वानी विर्माईये। 

» जानौं निन्न सति अँयें सु्यो भागत्रत शुक॒ड 
झुनि प्रवेश कियो थे ही कडाईये ॥ १ ॥ 


( ७६ ) 
झन्त -- 


अग्नि जराबौ लेके जल में घुढावी भावे 
सूरी यें चढावी घोर गर्ल पिथायवी । 
घीछू कदवादी फौटि सांप ऊपदायौ हाथी 
आगे ठरवादौ इती भीत उपजायबी ॥ 
सिंघ पें खवाबो चाहे भूमि गड़वावौ तीखी 
अनी विंधवावी मोदि दुस नहीं पायदी [ 
चज्ञ ज्षन प्रान कॉन घात यह करन करो 
भक्ति सो विमुप ताकौ मुप न दिसायवी ॥ ६२८॥ 
.. (सज्न-वाणी-विज्ञास ) “ 
(८१) भकतमाल की टीका |- टीकाकार-वालकराम । साइज़ १२-३ » ३०७ 
इ'च । पत्र-संख्या ४५८। प्रत्येक पछठ पर २१२६ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १८२० 
अछूर हैं! लिपि सुडौल और सुपाठ्य है। यद्द प्रति मेवाइ के महाराणा शंमुर्सिह 
जी की माता के लिये सं० १६३२ में लिपिबद्ध हुई थी:-- 
दिंदवा. हिंदी पातसा, संभुर्सिद नरंद । 
ह ता जननी बाँचन भरथ, लिखियो सदद॒त आनंद ॥ 
संमत उगणी भौर बतीसा। चौद्स भादू, दीत को बासा॥ 
उत्तम पुल रो पक्ष घुद होई। लिख्यो प्रीति कर जानो सोई || 


नाभाजी के :भक्तमाल” की यद्द एक चहुत॑ बड़ी, सरस और भावपूर्ण 
टीका है। टीकाकार ने इसका नाम भक्त दाम गुण चित्रनी टीका! रखा है। इसमें 
दोहा, छप्पथ आदि कई प्रकार के छुंदों का प्रयोग किया गया है, पर अधिकता 
चौपइया छंद की है। हिंदी के भक्त कवियों के विषय में नाभादास ने अपने 
भक्तमाल में जिन-जिन बातों पर प्रकाश डाला है उनके अलावा भी बहुत सी नई 
बातें इसमें बतलाई गई हैं और इसलिये साद्त्यिक दृष्टि से महत्वपुर्ण होने के 
साथ-साथ यद्द संत-द्दात्माओं के इतिहास की दृष्टि से भी परम उपयोगी है। केवल 
आदि अ'त का भाग न देकर इसमें से कबीर साहब के दिपय का पूरा लेख हम 
नीचे उद्ध त करते हैं। 

मर ह 
( छपफय ) 

कबीर कांणि रापी नहीं वर्ण आश्रम पटद्रसनी १ 
भक्ति वि्युप जो धर्म सोई अधम करि गायो 


( ८० ) 


जोग जज्ञ ब्त दोन समन बिन सुच्चु बतायो॥ा 
,. हिंदू, घुकक प्रमाण रमैणी सबददी सापी। 
प्रपिपात नदिं. बात सबनि का द्वित की मापी ॥ 
भार्‌द़ दसा द्वौ जगत परि मुपि देपि नांहीं सनी 
फथीर कांणि रापी नहीं बण झरक्षम पथ्द्रसनी ते 


के 


डीका 
( चौपइया छंद ) 
ढिप ' कबीर की "गाथा सुमिये श्रादिव्ठ तैं जौ होई। 
बढ़ भार्‌द भत्ता जिस ट्वितकर प्रशपात नहिं कोई ॥ 
रामांनंददि सेवव एका बनिक तिया चित लाई ॥ 
मित॑ दरसन स्वार्मी पे जावे सीधा दयावे बाई॥१॥ 


, मैं ताकै मन पुन्न कांमनां अगद -न मुप सूः गावे। 
स्वामी अंतरजामी जॉनी सौं ताक, मन भायेता 
तब मन ही मैं कीन्द विचारा' देंढीं या कू पूता। 
पे इरि पासदि थाज्ञा 'लैऊँ यह नारी अबसूता ॥ २ ॥ 


तब स्वामी केंदि सास श्रावहु मात सबेदी घाई। 
स्वामी प्रात न्द्वाय पूजा करि इरिसू झाज्ा पाई । 
बाई प्रात ले आई संकर भाग संद अलुसारो। 
_ ताद्दी * समय पढाई औरद्दि ब्रिप्री भोजन कारी॥ दे , 


सा विधवां गत स्वार्मों पासा इरि इच्छा चल्लव॑ता। 

नमन करी तिद्दि दूरिद्दि जब स्वॉमी वचन भयंता।। 
होदि पुत्र दरि भक्ता तेरे सत्य इमारी याँनों | 
सुनतद्दि विधवा सकुची सन मैं घुनि स्वॉसीदि वर्षांनी ॥ ४॥ 


तुम जांनीं सी में नहिं स्वामी हों. बिधवा ह्विज नारी। 

दुबा देंढेँ तुम सौ मम्र सापा जग मम होत़ पवारी॥ 

धब स्वामी कदि ताके भोले कही होयगी व्योर्टी। 

सक्त गिरा हटि सरूपा न करई बांण राम को ज्यीडी ॥ ९ ॥ 


सा पछिवाय बनिक तिथ पासिद्दि जाय सुनाई सोई। 
सुनि सा बॉनी मन पद्चितानों बनियांनीं अति रोई॥ 
घुनि तिहे विधवा गुपती रापी जब लगि पुत्र झनाई । 
काल पाय सुत लजायो सोई पंदछ दयी नपाई॥ दवा *«: 


( ४८१ ) 


तब ही एक अश्रपुत्त जलाहा देवि लीयो सिसु सोई) 
जाय तियहि दे कौन्ही पालन लालन सुतर द्वित होई।। 
कोऊ धाय लगाय भिवावा बड़ी भयौ परणावा। 
पिता जुलाहा सौ मिरि जाबा शआपद्ि कसब करावाव] ७, ॥ 
इक छरका इक लरकी जाई माई और लुगाई। 
इक * कबीर जन पंच करदई भक्ति रीति नहिं पाई ॥ 

_ तब्र कदीर पें इरि घरि छरुणां वानी गगन उचारी। 
तिलक दुम घरि संत सेय तू 'पाव६हि दरख हमारी 0८ 
रामानंद धरे गुरु &तिर परि घुनि कब्मीर हूँ गाई। 
इम कुल तुरकन स्वामी धीजे तिलक दाम किम पाई॥ , 
तब हरि कहि स्वामी के मगन ? सिर ही नहांन जब जाई. 
तिक्ष पय लगि तुम क्रोसऊ तव घ्िस कर घरि राम कहाई ॥ ६ ॥ 
असु गुरु होव मांनि सौ ठांनि वैष्यव भयौ कबीरा । 
तिलक दांम धघरि रांम्द्दि गावत संत संग करि धीरा॥ , 
भक्तिनि कौ ग्रद धनदि पाये सांता को _नहिं भवा। 
क्यू' निन धरम छाँडि करि देदा पर को धरम यदावा (१० 


साला तिलक देपि तिय रोथत थत्ति कौ किन भरमावा 

घर को धन भुडियन कू पोवत रंडी, रारि बढ़ावात। 
काहू रॉमानद्दि यहु कही छुलदा भक्तिकेराई। 
नाम कबीरा श्रति मति धीरा तुम्दरो सिष्य कहाई ॥११॥ 
कह्दि स्वांमों ताकू गहि ल्यावहु हम कब चेल्ला कीन्दा। के 
ल्‍्याये ताहि बोलि स्वामी पे आई परदा दीनदा॥ 
कहद्ठि स्वामी हस कब सिप कीन्दां सपा मास क्यू लेई। 

तब कबीर कद्ठि निसि मग मम तुम न्हांवन जात मिलेई श्र] 
मम पग लगि सम स्चिर कर धरि तुम्र राम कद्ावा जरदी । 

एड्टी मंत्र तंत्र सब ग्रावत में ग्रुरू पद धारा सबदी 
कब्रीर की मति निरमल जांनी स्वामी भयो असंन्रां ( 
परदा पोछ्ि बोलि दे भक्ति द्वि द्विप करि लीयो प्रपंज्ना॥१श॥ 
गुरू पद सेट कब्रीर अम्रोदा ले आयस ग्रह आवा। 

अब निरश्य राघव शुण गावत कह संक न स्थावाव। 

प्रेम सहित सन हरि पद सलवदत दस चित द्वव रोसांचा! 
केवल हरि चरणनि अजुरागा जग कु न जांने सांचा 0१४७ 
अर्ुत रंग लग्पी दाल्ा तन सन्त सेव दुचचाने । 
त्ताना तनत चनत उत्तनोंई गेह निदयाइ श्रमानें।॥| 


( एझछर ) 


ययन येवि करे प्राप्री ज्ञाह्या सन्‍्तति देय पयाई। 
मन झाननद शेप अति धीरा सोध पोध चित लाईआहडे॥ 
एक थार हरि परणी लं॑ये चैप्णय रूप बनावा। 
दुरयन तन जीरण्य पट धारयाँ कबीर पासाद चयवाा 
इंद्दी साथु सोझ/ पद दीतये दुचत सीत सन छाबा। 
तब कदी। आयी पट .देवे फ्रारण लग्यी तदादा॥१६॥१ 
फदी भक्त सारौई दौने आप नहिं. सराई। 
तय सब दीपौ कियो कहुँ थोटा कबीर गेइ न जाईग 

घर ऊरदो तिय पघाननी भूपो परची विनि झुप पाई 
चस विधार दिन तोन कपीरा दपा राम समराई॥१णा! 
चीर कदीरा ररेंका यका में घा जलरफा भूप! 

शय फरि हृष्ा होय यनिक्ररी ब्रापीं हरि सैंलूका) 

घर कबीर के डारत गौनी सझज खून्ति निरूपाह। 
कबोर की मातहि कहि हरि जी भीतर धरिये माई ॥१८ा 


कहि साई दूं" को बनिजारीं सूत्र कहां ते खाया। 
मति ढारे विन जाने मम मुन बित्त न ल्लेव पराया॥ 
कह्दि नायक सुनि माता यांनी त्तेशा सुत पें राजा। 
दरस आय बहु वित्त घढ्रावा सताको ले यहु साजा॥आरध। 
घर॑ कू दयो धदाय कवीरे सी हम के इत आता। 
हों बनिजारोी संतन प्यारी अब सौ चारो माता ता 
इरि कहि ज़ाता वित घरि मात्रा सुत की पबरि कराया । 
सोधि कबोरदि नर ले आदा रिव्र की रोति जवाबा वारगा! 


घुनि कब्वीर सो मन में जानी कृपा करी रघुराई। 
अब तांनों काहै क्‌' तनिये सदन राम पुराई।॥। 
जब कवीर बहु संत घुज्ञाया दौर गौर के जबडी ॥ 
सोई सूज पत्राई संतनि कट्ू न रापी त्बदींतर शा 
सुनि ब्राह्मण संन्यास कोप्रे कदीर के घर श्ावा। 
कही कबीरदि भागि नगर सजि जीवत तौदि छुटावा ता 
त्तव कब्ौर कह्दि क्यु' उद्ि जाऊं कद्ध राड्ा नहैिं सारी । 
नहिं घन में काह्ू का चोरा तकी नहीं परनारी परे रा 
मैं बैठे गृह्द हरि गुण गाऊँ क्यु तुमको पकराई। 
सव॒द्वितव कहीं तू इम रायौनी हमरी मान घटाईं ॥ 
राजा तो की सूजन चढाई हम हि कद नयुद्धाई! 
झुद्िया सुद्र * बुल्लाय ज्ञिमाया संपत्ति दई खुबाई ॥श्शा 


९ “रे ) 


अज्ञ॒ रसोई जो करई विप्रनि प्रथम चुलावे। 
प्रिप्रनि पोछ्ो देव और क्‌ बेद “पुराणों गावे॥ 
से अपमांन हमारा ठांगां. सुडिया प्रथम जिमावा। 
इम क्‌ कु, बात न दूब्ी एड्री चूक पराबा॥श्था 
अवहि रसोई दम फू दीजे नांतर तोहि पिठाई॥। 
कहि कब्रीर तुस कैसे लेढी ब्राह्मण अग्र जिमाई।॥॥ 
अब हो सूज उदिष्ट रहांनीं सुडिया प्रथमद्दि पावा | 
रही परे में और हि व्यांऊ' सूज्ि मंडी ऊूमि जावो॥रश॥। 
द्विज्ञिन कहीं जावहु कद हयावहु गग्ो कबीरा दासा। 
बिनां सूज दैवे की तिन कू मिस्र करि मेटी पासा॥ 
छिपा कबीरा यैठि रहाई तब केसब मन चघारी। 
मम जन शिर सांची करि कीरति बढऊ काज सुधारी ॥२श॥ 


जन कबीर को रूप धारि प्रभु बहुत द्वबि ले आवा। 
सी सांदि सीधा ले सोलिहि सिरद माल ये ल्‍्यावा॥ 
कबीर क प्रह सूजि उतारी भिप्रनि देवे ज्लञागा। 
जना जर्ना भ्रति सेर श्रदाई मैदा चावल पाया ॥२७॥ 
घृत श्ररु पंढ पांत की बीरी दीन्द् कीन्द सनन्‍्तोण[ 
राजी भये प्रिप्र जब थोली जब मन स्वारध पोपषा॥ 
तिनि में पोंटी प्राद्यण बोक्यो झुलद वहु निधि पाई। 
फट्टी नूप सूं सब पोसि लिवाबी तितें भौर द्विव गाई ।२८॥ 


यपू' लुप सू' कहिये यहु जुक्द्ा सन कौ बहुत उदारा। 
अज हू यापें सौज लेहरें ढर दिपाय करि काराओी 
द्विज संन्यासी सीधा लीधा भौरठ ले ले जाई। 
इरि कग्रीर की कीरति बढ़ई सीधा सत्र निपुनाई |९६॥ 
पुनि कबीर फू' हरि सुधि दीन्दीं अदीन्द द्विन तत धारी॥) 

इत षयू” बैठो भक्त जाहु झड़ कबीर घर सुप कारों 
सदी यटत है सोधा सपबकू द्विन संन्यासिनि खीन्दा ) 
प्रति जन सेर झठई देयें देषि हमट्टि यहु लोन्‍्द्ा॥रेणा 
अस्त पददि गयी कद्दीरँ ज्ञानी झूपा फरी रघुराई। 
आए प्रेद्द देषि सब सूजिदि सिद्क्क से लेजाई॥! 
अमुद्ित सन जन कपीर हरि पद सरस हृपा अति जानी । 
धन्य राम निश जन प्रति पाक्षक चालक मात समानी॥श्शा 
कवीर रापदि समरत चअतिजति मन विस्वास थर्दानां | द 
थ्री गुर को निए दरसन करई उर ठजल मगटांनाँता 


( घट ) 


विश्वस्ूप इरि श्रतर भासा सर जगरीति लपांनी। 
एक थार भरे गुरू के परासहि अझुत यौदथी बानी ॥३३॥ 


स्वांत्रो सानख पूजा टठॉनत इरि सिर क्रीद बनावा॥। 
दक धनावा ल्ावि कबीर कह परम यहु चंहाझावा ॥ 
सशृर्मों कद्दि ते कैपे जाना सबदि कबीर पासा। 
में देपत हु कृपा तिदांरों लव निरमत है दासा ॥शिशाा 


हुकुम तिद्दारे विधवा द्विग तिय गरम अरस हैं सूता | 
ज्ञानी सोई जरनी स्वामी समर्थ यह झवबघूता ॥ 
तय ते शरामानन्द हु आदर कपीर कौ अति टागें। 
कग्रीर को जम कौरति बादी समा परना मारते धरेश/ 


घुपा सेट लोक बहु पघरई लेत मन कबीर दासा। 
अग्रसन वसन तन कादत लेंगे फर्के इरि विश्वासा। 
जो जो अधियारी घरि जावे सो संत जिमाये । 
स्ीं स्‍्वीं अ्रधिक जातरा लागे कबीर कू ने सुडाये ॥२१॥ 


ध्यान भंग ज्पि जगत़ निवारन चोज कबीर कीन्‍्दाँ। 
है कछु गश्यिका संग लियाई बतक गंग जन्न रीन्दों॥ 
बूपली कन्थे भुजा घरि 'दौहट विचरां दास कबोरा! 
सब्र जग निन्‍्द्रा करियें लागा जिनकी थुधि अधघीरा॥शे६॥ 
आरक्षण बनिया इसत कह्ठत शस दिन दस भक्ति कराईं। 
आय कभीर दूपली अत्ति देपहु शस्त नोच कुल जाई 
रूव कबीर के जेतक संगी भक्ति सकृज्ञ स॒ुप योई। 
ताह्दी समय एक दे ठदरा कबीर संगी सोई ॥३७॥| 
महंत सस्त आचार अगरमद्धि जांने बॉँनन हारा | 
तलब कवीर दूपिली सुजि उाला कासी भूप्ति द्वारा॥। « 
गयौ रुद्ाँ पूरव उत ग्रादर न॒ंप आसन नहीं दौीन्‍्दां। 
सब सू चेठा दूरि कबीरा तबद्दे चोज इक कीन्दां॥इथा। 
ऋूडी निंदा करत कोक को घुरो हब यहु जानो । 
भगट ऋमंइलु ते जल डढारयो राम भ्रापि सज पांनीया 
देदखि चरित नृप एछ्ी वाद यहु की करूयो कद्रीरा । 
सब कबीर कंद्ठि ज्ञर्मच्राय को पंडों भ्ात्त उत्तीरा हरेहा। 
अटका उच्ण परयो तिस पण परि हरि कृपया इस दीसा॥ 
विस पण में जल ढारि सिरावा कौस चार सत चोधा | 
न॒प कही सांच कदे छिधु डइकत मन में वात न आई 
मूढ़ सभानन कहि इँस्लि जब्दा मदिरा मत्त बच्ाई॥००ण) 
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तहाँ एक जन कहि नृप्र मॉनहु कबीर झूठन भाषी। 
चौकस करों कही नृप दूतद्वि पठयो र्थावन सापी।॥| 
जगन्नाथ सौ जाय पुदाई उही वात उन गाई। 
भात उतारत उष्ण पात्र गिरि मम पग परयो तदाई ॥ध्शा 
भक्त कबीरा। कासी बासी तिद्दि जल डोरि सिराया। 
हुता इहांई जांनीं सांचदि दिन तिथि समय बताया || 
पत्र लिपाय आय सदस्त लुप पासद्ि सांच जनाई। 
खुनि नृप डरयो करयो अपमांनां कबीर कहि न मनाई ॥ शा 
अब उहि कोप करे मो परि राज्य म्रप्ट छो जाये। 
तथ नृपरांगी मिलि करि मंत्रहि कबीर दरसन धावे॥ 
घन सम्पति करि तोप कबीरन तब काठी सिर घारी। 
राजा रानी सद्दित क्टुची कंधे घरी कछुछणरी।॥|४३॥ 
लाज तजी भुप चौहट निकसा सिर लकरी कौ भारा। 
सदन कवीरा के जब पहुंचे सुपहि कबीर निद्दारा॥ 
उठि नृप सनमझुप भार डरावा कही करो क्यू” येदा। 

मैरे नहीं रोस कछु तुम स्‌ तुम नृप न्याय विमेदा ॥2)॥। 
तुम बड हमहदि बढ़ाई दीन्ही सांच झूठ पढ्विचाँनां । 
असे नूप के श्रानंइ वड़ायो कबीर सब सुपरशातांए! 
नृपति क्माय आय श्रह बैठा श्रति जस्त चढ़ा कभीरा । 
निशा विंदा समरथ जन के दासो हुकम बहीरा॥श्शा 
कग्रोर महिमां चढी नगर इक रांमदि कहै कहाये। 
आन धरम सत्र देंत उठाई नृप प्रजा हुक्म चल्ावे॥ 
काजी स्रांझण सब दुप सांनत कब झुजहा कू मारें। 

भरे रोप ते देषि कदीरदि ज्यों पप्म देपि सजारें एइश॥ 
पातसाह इक साद्षा सिकंदर कासी झावा जबही । 
काजी मांहय क्यीर जननीं मिलि हजरत पे जबडी ॥ 

चले पुकारत रंद सिपाई काशी आद्मण दोपी। 
तेशा बेश राह्ा द्ांडि के पकरी राषह्दा अनौपी॥७७ा! 
जाय पघुरारी पातसाई पें राह भोद सम यररीव 

पूछा जय ने फबीरहि गाया से उल्टी दिसि पकरी॥ 
काजी विधिनि चैपी यातदि मिनका हुकम घटाँतों। 

तुरक जुखाहदा कपीर जिसने टीका साला ठानोंवाश्म्या 
दिंदू चुस्‍क उस्य का लिंदव उल्टी राह्य चलाई । 

रॉम कट्ठाचवत सब दकू घुक ही नगर लोक भरमाई॥। 
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पातस्ाद त« कोप फप्ीरदि बोल्ान फर पदादा। 
ध्यारिं ज्ट घर कई कयीरदि चज्नौं इजूरि युल्ञावा॥९झा। 


इन कद्दि डॉन इमूंई कही उन अधिरों पति यतिसादईा। 
को जॉने दम फू क॒द्दि तेरी माता घुगल्री दाददा॥ 
समझ कबीर चक्ष्याँ तिनि संगति संगनि कूदे घीरा। 
गयी जबन पें परी शांस रवि विस्मय दास कवीरा तरुण 
काजी फकद्ठत कत्रोरहि कद्िये हजरत कदम सलयोसादि। 
कही कदौर सन्नांम न पांनू! समरों करता राँमदी॥। 
पातसाह तव कोप वर्षानां क्यूं रे झुलदा परवी। 
मस्त भयों संका नहीं मानत कौन शाह से खसाजा ॥5९॥/ 
तू दौसत है दो जग जादा निम्न कुछ शाह्ा गमाई। 
अएनी शहा चकतत गत्ति होई येद कंरोव कहाई॥। 
कस भरमां कौन भ्रमावा तबदि कबीर कह्ावा ॥ 
मैं नदिं भरमां मरमे सुमडी हिंदू तुरक मितावा॥६शां 


काजी ब्राह्मण सरस न जाने रूव जय यू मरमावा। 
झद्मा भलह की पवरि ने जांनत लोभी लूम करावा॥ 
बकरी सझुरगी सुरभी सारत कॉन कतेव कदाई। 
और द्वि मारि मिरत्र पहुँचावत श्राषद्ि मरि किन जाई ॥श्हेा 


दो जग परे तुरकक भरू हिंदू जेते आत्म घाती। 
इस निरभय मजि राम करीमा निसि दिन सौ संग्राती ॥ 
चसम लाल करि मलेह बोला ग्राफल संकझन धारदि। 
अब देपहुँगो राम्र विदा पूत परे जब मारहि हर्शा 
पुनि कदीर निरमय सन बोला सभा तुद्ध तिद्दि भाष्ती । 

को मारद्दि मो कोंइरिरापें जो सके विस्व अक्ासीह . « 
तो से रंक कत्तो हरि ज्ावव और तिके वसि चारा। 
इरि का कौया मिटे नहि तोसु तू को करदि हमारावश्शा 
पातसाद तव कोपा भारी ज्याँ अरह्ि सैझ दुचाई। 
डुकम कियो पकरो छुलदा कू प्रकरुवों घुनि फुरमाई।॥ 
घरह फंड पद कर जंबीरा देह गंग में डारो॥ 

त्थीं हो करि छाग्स्यो गंगां विचि सुमस्यो दाल मुरारीआशद्ा 
उब कदीर कू रांम उबारा सौरें सत्र अंजोरा। 
कमल पत्र ज्यों जल मैं त्तिया आवा तोर कद्रीरा ॥ 

भक्त भोर रघुदोर घीर धनु तीर धरण कर चंदा। 

कह्ा ड्वोत काहू कौ-कौपड़ि भक्त अमय सब पंडा ॥जा 


( रू७ ) 


सोरठा 
जाकू रापत रांम को समरथ मारण तिसहि। 
ज्यों सुगपति कौ जाम फेर राज किम मार हैं ॥दा। 


इति क्री श्रीमद्धक दाम गुण चित्रनी टीकायां कबोर अ्रंपल चोटन नांम त्रय त्रिंसों 
रचना बंद ॥ ३३ ॥ 


(२) 
( चोपइया छंद ) 


जब कबीर उबारा जल धारहि काजी बआाह्यण बोला। 
अद्ो दुनी पति उमा न करीये पेहु झुज्नहा गोंजा॥ 
राज अंध जबनेस श्रवण घर फिरि कोपित यहु कीन्हां । 
अप्नि प्रम्वाल्य दारू ग्रह रचिके तामें कबीर दोन्द्रों ॥ १॥ 
यहु प्रदलाद जथ/ हरि समरत अप्लनि जास झनचारी। 
कबीर यू/ सीतल हो बरही रघुवर सक्ति पसारी॥ 
जारा काठ अग्ति उपसांता फनक सनक ज्यों भक्ता। 
बैठे! दिले अ्रनल सल्तिल में ज़बन कछु अनुमक्ता ॥२॥ 


कयीर सरीर स्थाम रांस मुप दांस तिलक उन श्रात्ा । 
झति सखोभा दीसत ज्यों सफरी केतु सेतु सन साजा॥ 
जीवत देपि कबीर हि दोपी पोषि फिरि घुगलाई। 
दुष्ट स्वभाव भाव निज्र तन तनि विष ज्यों चढता आई ॥ ३ ॥ 
पातसाह यहु जुल्द्वा पोश जड़ी मंत्र बहु जाने। 
ता करि भीर आंनि में उचरा तू मति प्रभुता माने ।॥ 
तब मलेछ फिरि गनददि मंगावा सौ संद मत्त अनारी ॥ 

« पहु नर जीत अभय नरभय कर विरद्ायों पम घारी॥ ४ ॥ 
ओशो दंती कबीर जमपे चोदा देपत सब ही । 
भक्त काज सगराज होय हरि जन ढिंग येडो सब डी गा 
करि डर घरि हरि निरषि क्रोस करि कबीर पे नदि आखे | 
पीजत घजनपति मद्मात्र कू क्यू रे गजदि भगाने € 0 
पीक्षचान कद्टि दजरति याँदे आदा स्व परा दैं। 
ताते शज डरि दिय नहिं आवत देपहु आप अटा हैं॥ 
घुनि जवनेशदि सिंध दिपानाँ परा कबीरा आगे! 
बिकट रूप कटक नप द्विब घर माँनू अयद्िि फिज्ञा्ग ॥ ६ ॥ 
देषत डर्यो मसले कद्ठी कट गजघर गन करु न्यारा। 
अब कयीर की ल्पी करामति यहु साद्दिय का प्यारा ता 


( छ८ ) ड 


कग्रीर मन में कोए न घार हातें अमुर यचार्मा। 
नांतरि दंपी सहितदि नरहरिं देती गरद पर्यानां॥!छ७॥ा 


इस्ती टारि द्वारि पात्सादा कदीर के पग परिया। 
सांघा रॉम फदीर तिद्वारा रपौ मोहि में डरियात 
मो पे गजय न घरी रांम की मैं पर सापित करिया। 
भक्त कद्दी मति डी बचा अय चेता दिल दअनुसरिया॥ रू ॥ 


ज्यों अब तूं नददि चेता द्ोता तौ परती रपर (१) मारा। 
सिंघरहूप देपप सर सादिव तोकूं माइन धाराध 
मैरे फ्रोप कोफ ठासी प्रभु लेती सौर॑ मारी । 
मेरी घीर धीर सौ रदिया इतनी आस उचारी॥ ६ ॥। 
परावसा हरि करी सक्ञांमा कक्‍हि तुम इरि बंदा। 
काजी ट्वित सब मरस खुलांनां कछु न जानता गंदावा 
हुकम॑ करी तो मार दिवाऊं काजी बाह्य सीखा। 
मूठा दोष करत छुम मं सदर चुम मुमरत जगदीसा ॥१०ा। 


फुरमावहु कछु आंम देस घुर वहुधन तुम छू दीजे। 
क॒ट्टि कवीर घन कछु न लेके धन लधि सब जग छीजे॥ा 
पुक राम घठ चचल गद्य मैं जा करि तुम हीं मोनां। 
ठित्व ही भक्त विजय लपि कान्नी ट्विम तें लगे श्रयातां ॥१शत 


प्रातसादा कह्ढि जॉन न पावे मारह ढंगा घाई। 
त्व कग्रीर कद्दि सति कर झैछी इत मम्र भली कराई 
इन चुगली कर तौ थे सेरा परचा कोन्हा भारी। 
तद तूं निरषि चरन सम ल्ागा कीरति बढ़ी इमारी॥धरा। 
काट्टू मते दुषावी सम साहिब राम विराजाव 
करी उमा तब प्राद्मण काजी गए ढाँकि सुप लाजादा 
चरण ल्यगि पावसाइ कर्बीरदि पत्यो पथि दे चारा। 
विजय कदीर ग्रुद तब्र आवा कीरति बढ़ी अपाराहाहुशा। 
सुनि सुनि संत कबीर ज्षेम के पृद्न दरसन थावा। 
क॒द्दि कवीर रांस संत की कृषा सम दुप नहि पावावा 
ज्ञान कछगी कवीरदास को भद्दिमा कीरति छाई।त 
भक्त राज़ संतन में गावत सत्र यंग करत बाई ॥हशा 
कवीर कौ जस सुनि ट्विजु मन मैं मद्धर करि नद्ि भावे। 
ईश्वर साया श्रबल जगत मैं जाकरि विदुप भुलावैतगा 
द्विजनि सतो करि च्यारि द्विडनि की डाढ़ी मृंद्ु सुडाई। 
साला तिलक चमाय घटाएं पत्रों कर पकराई ॥रझ्या 


हि ( ८६ ) 


कबीर को नांमद्दि दे न्यूंता भक्तन के घुलवाए। 
माघ कृष्ण एकाद्सि मेला पंच दिवस समुदाऐ ए 
सत सत कोस लगे करि न्यींतः गुपतिक्बीर न जांनाँ । 
कवीर अपजस हास्य करन अस मूठ न्यींता टांनां॥१६॥ 
कहा ह्ोत काहू के करियिं जास मं:र रघुराई। 
उलटी करत परत सब॒सुलटी ज्यों सिप भनल उदीरा (32) ॥ 
अब सब संत पधारण लागा सुनि कबीर सुबाता। 
सीधा नही जिमादें कसें तबदी लिपकर हाता ॥२७॥ 
सुक्ता भक्त भएु तहि भेला बहु अतत चिंहु' औरा। 
उलटा भादव घन जौ संता गावत रांम किसोरा ॥ 
पूछुत संत कवीरदध्दि जब ही तब केसव मंद अआवया। 
अपने जनकी काज सुधारण जिम गो वहुहि घावा ॥0८ा 
बहु फप्रीर का रूप बनावा संतन सनमुप जाई । 
करि करे आदर सब खंतनि को डेरा दिखे बताई ॥ 
मुक्त" सीघा तब हरि लाधा ज्वाकी सक्त झअनंता। 
सब के ढहेरे दे पहुंचावा जेतक आए संता॥(ह॥ 


मैदा चावल दालि सरकरा सरपी भावे जेता। 
सव के छेरे कबीर रूपी हरि तन धारे केता ॥ 
कहूँक नाचे कहूँक गावे कहँक चरचा करई । 


यहु छीला लि कवीरदासहु मिल्चि संतनिर्स फिरई ॥२०॥ 


दिवस पंच लगि श्रेसी लीला हरि जी ऋर्भुत ठानी) 
सत्र संत्तनि के भोंद बढायो भक्त बद्चल हरि जांनी ॥ 
पीछे संत महंतमि कं प्रभु पहिरंंवनि बहु कीम्हां। 
जथा जोगि पट मुहर रूपईया देय विदा करि. कीन्हा ॥२१॥ 
ओसे केसव जन कबीर की काज सुधारयो आई। 
थिप्र सकल देपत हठ हारे लई कबीर बढ़ाई।॥। 
अ्रस॒ हरि विर्द भक्त जस पालक ही कोऊ हरि ध्यायै । 
ताददी की जस सदन घद्ाई बालकरांमा गावेंतर्रा। 
हरिजन झाएं॑ कबीर गेहा ऐक बार को बाता | 
बहु आदर करे तिनकू सीधा दीनदां पाक कराता।ए। 
भोजन करिते ऊढि गणे घुनि और द्वि हरि जन झावा। 
तिनहु सीधा लै पघुनि तिथ पें ल्ीपा फेरि लिपावा ॥२३॥ 
ते उडि गऐ और घुनि आएऐ फिरे चौका करवाऐ। 
सप्तवार अस कंदीर नारी ऐेक दिन लेप कराऐगा 


( ६० ) 


जरि बरि उठि मात जन नारी सुद्धियन क्रो वारा । 
पीसन क्षीपत इम थक्कि द्वारी सुदिया भऐे अपारा॥रश॥। 
तब कग्ीर निम्र तिय झू योधी सू मति संतद साँडे। 
जो मोझू पति चाइत है तौ कदे रारि मति मांडे॥। 
घूददीया सातदि पर बकेने दे सू गिर मानि हमारीव 
संत्र सेव करि भक्षा होत ई करों श्रीति सन घारीआरशा 
जोहु न समझी भाग द्ोन तिय तय कबीर मन पेचा। 
कपट विद्दारनि अक्ति बिना निज मात ठिया सन झंचा ॥ 
गुरू घसाद मन दुष्पो!ँ रांस मेँ जोंग सुक्तिड मासी। 
इंद्रीयभीत अतीत विपव यू सत्र हरि रूप विज्ञासी ॥ रद 
तब इरि इड्ा इंद्ध एठाई अपसर कबीर पास! 
देषत ताके सनकी धृठतां सुंदर रूप विभासा!। 
आय फयीरदि वचन सुदाया कोडहिल कन्नरव जैवे। 
पद ममर धुनि मतु पर बोलत दृग सर भुव घनु॒तैसे ॥२०॥ 
मैं अपसरा इंद्र कौ पढई आई सेवा कामा। 
अंगी करी मौदि तुम हरिशन मार्में सब सुप्र साख 
इस छविंट बहु जन कष्ट कराई तप सूरा पण साजे। 
द्विम गलि कासी करवत लेवे गिरि ते गिरि तन भाजे ॥रे८॥। 


सौ में तेरे सइजद्ि आई कोजे भोय विलासाव 

कबीर कहि नदि मैरे गरणी हरियों मो सन भासा ॥ 

जाहु ठिरांनें में नद्दि विचलू तुम कछु अकलि गमाई 

स्वर्ग माँदि की सुर्घर थोरा माँ कर्मीत के आईवारधा 
मैं कछ्ठु इंद्रासन नहि लेऊ क्यू पढई सुरराजा। 

मैं गरीब बेदों हरि गरारऊं नहीं भोग स्‌ काज़ा॥त ५ 
अपसर कही नेक तौ मो दिसलि देपहु रूप विसाला। 
सम्ुमत नांदी इमरे सुप्र में तातें डांनत टाल रन 


तवद्ि कब्रीरनि इरि बरषांदी जांतत हों तब रीति हि। 
दिपाइ भपाइई सूढ़ कू हारि देतसि भव भोतिद्दि॥ 
इच्च जंत्र लो इस ईनिचोवत रस ले डाले चोईवा 
असी गति तिटद्द नर की होवे तुम मू रति करि जोई ॥३ १॥ 
अगुर प्रीति अलप मसति तुम्दरी सौ आाध्यांन सुनाई । 
नकुल सपा भारी इक बारा खिसू पें मकुल रपाई।॥! 
जल भरवे नारी गत पीछे सिम्रु ठिग अद्धि इक आवा॥ 
नकुल सर्पे कू! सारि सारि मैं कहिदें सनमुप्र जाबावारेसा 


( ६१ ) 


रुघिर नकुल सुप लपि तिय मूँढनि सिर गागर पठकाई 
नकुलदि मारि गई शुह जीवत सिमुद्दि देषि पछिताई॥ 
विनि विचारि द्वितक्कारि हु कू तिय, दुपदा सूढ़ स्वभावा । 
झौसी प्रीति तिदारी कौ फल ज्यों करि न्‍्यौला पावा ॥३े॥ 


तब पुनि कांम कटाक्ष बाण भर अपसर जन सूं गाई | 
चैस्ी तिया कब्रीर नहीं हस मति जुत सुर मन भाई ॥ 
करि आदर मम बुधि दिपाऊं नर रूचि कर रस साली 
ओसें बचन रचन चंचल दृग करि घातदिं बहु घाली ॥३४॥ 
मकर केतु के बाण बहुत विधि चलप॥ऐ जन पै नारी। 
तहू नहि डिगा कबीर भक्ति रत अगरब सरण मुरारी॥ 
प्रबल मद्रन मंद अपसर करि मुनि तापस होत पवारी । 
कचीर काम ऊलधि जल लहरों मनसिर नमित निवारी ॥३े१॥ 
गद अपखरा निरपि अचत जन इंद्रहि बात सुनाई 
अडिग मेरु ज्यों सीतल जल ज्यों मम बस लगई न काई ॥ 
अग्नि लतिराई जल अ्रजलाई सिलता उलटी चाले। , 
तोहु न कबीर की मन डौले ज्यों करि त्रिम नदि हाले॥े६॥ 


ताहि समय कदीशा पासहि श्रीपति राम पधारा! 
झरिर कंज गदाघर झुजबर तन घन नील सुहारा ॥ 
कुडल क्रीट पीत पट मोला भूषण सब निज घारी। 
निरपि रूप हरि कौ निज्र दासा मन आानंदत भारी ॥३७॥ 


कग्पौ चरण इरि निज भुज च्यारी कवीर के सिर घारा। 
हो कृपाल प्रभु जन सूं' दोला लें कबीर वर भारा॥। 
करूँ अवति पति ऐक छुल्न धरि किधों इंद्र पद छीमे। 
रापी अथ्ल न टले और थों निधि रिधि सिद्धि गहीने ॥१८॥ा 
सच कब्रीर कट्टि तुम प्रभु समरथ सकल विभव तुम पासा 8 
में भोला वर माँगि न जानत चाहत तोहि उपासा ! 
सुम्र दया्ल सद मन को जानत क्यू सोकों डहकावा। 
देषण सुनन कद्न सन परक्तित सौं सब नस्र गावा ॥१ ६0 
अरु मैं भूलिहु लैऊं॑ कट्ट वर पुम मोकों क्यू दीने। 
ज्यों सिसु अद्दि सिपि गहै भपे सूद पिता मेटी तिद्दि कौजै॥ 
सौ यहु भोग रोग बहु भरोया तव जन छू दुपदाई॥] 
अक्तदि शेग द्वोय तब अमइर पेद आपडू पाईवाश्था 
अस क्षि घोर कबीरदि इरि जी भाषी बाणी ऐदा। 
धन्य धन्य तू भक्त इमाशा धारा मोझू नेद्ाता 


( ६३ ) 


कट्टि तो सोक संग इमाई क्षेत्राई समर धांमाँ। 
तोझूं में कमला झुत सेकं देझे॑ अधि आरामाँ॥छ8 हा 


जी मन है तौ रहो इऑ्डीह यठयी मक्ति हमारोंए 
पीछे भवहु मैरे धांमदि इंदा सबदि तिदारी ॥ 
अजर अमर तू हींद्िकयोरा मेरी भक्ति प्रत्ापा। 
ग्रति निम्न छंद दई में तौंडू ज्धिष्ट करिये आपा॥४श॥ 


करि श्रणाम कबगीरे तब्टी इटिजी अंतर याता। 
रक्षी कबीर कोठ दिन फ़िरि धर करने सक्ति विध्यातः | 
मीस घरस का होथ कबवीरा राम भक्ति संमारा। 
संत्र संवधर साथी भक्तिद्द तो पीद्दे गत पारा ॥४३॥ 


कासी यास प्रताप कबीरा द्ोवा जीवन सुक्ा। 
सक्ति श्रताप विसारी किसे द्विज श्रेसी बातदि उक्ता॥ 
मगद्दा मैं मरिं छुगति जात है कासी शृति गति जावा। 
त्व॑कयीर झति हित रचि छीला भक्ति अभाव दिपावा ॥४४॥) 


सथद्या झाय विद्धाय कुपमथर कबीर सयन कराई॥ 
पट औड़े पौढ़े दरिदासा स्वासा देह घराई॥ 
और भक्त नाथे अर गायै ताल खरदंग चनावे। 
कथोर श्रयान जांनि मंगल जस हरि को मिलि थी पावै ॥श२॥ 


ईींदू तुरक भरक जे लोका कबीर मत नह्ि जाने । 
जारन गारद के द्वित्त रगरा ते सबरहि मिलि टांने॥ 
हिन्दू. कइ्त कपीरदि ज्ारे चुरक कहे गइवाई। 

तिन कौ मरूंगरो देषि संतवन बोले बात चुकाई ॥४६॥ 
काहे छरत कबीरदि देपडु पोदे करियो बाता। 

लय संतनि चादर करि दूरि दिपया फूल रहाता॥! 
ज्ञांमी सवनि कबीर राम के धांम पिदेदा जाता। 

तग्र कबीर के जेतक दासा ससि चक्रोर ज्यों ध्याता ॥४७॥ 
तव छव्वीर अजुकूम सू ज्ञावा देपत सुर- घुर यांनां। 

देष इन्द्र भति आदर कीन्हा सब सुर चरय लगावा। 

रिपि लोक हो घंदा के पद गयी बंदा हू मांनां। 

पनि शूघ पद गत शू न रू. मिलि करि हरि के घाम प्िघांगाँ ॥9८॥। 
महा विष्णु श्लीरांम संहा पद भगवत बाची जोई। 

साख मिलि करि जथेप्ट मुक्ति हि पायौ सब सुप खोई ॥ 

इरि को सुप बरण्यों नहिं जाये सौ जांने जो पाया। 

अस्न कवीर जस़ सरस रस भक्ति जथा बुद्धि इम गाया प्स्हया 


( ६३ ) 


सोरठा 
इरि पद तौर कबीर प्रेस नोर सुप सीलिघर॥ा 
. तुकनि कौ पिरपीर हींदू उड़गनि इंदुसम वरेगा 


इति श्री श्रीमन्नक्ता दांम गुण चित्रनी टोंकायां कबीर भक्त गुण वरण नौ नांस चतुर 
ब्रिंसो रचना वृ द्‌ ॥३ेश॥। 


( सज्जन-वांणी-विज्ञास ) 


(परे) भक्ति बिनोद्‌। रचमिता-सूरति मिश्र | साइज़ ६-४७८६-२ इच । पत्र 
संख्या २६। लिपिकाल--सं? १८७८, भादीं सुदी १, सोमवार । इसमें नीति, 
चैराग्य, ईश-भक्ति, पटऋतु-चर्णत, नायिका भेद आदि विभिन्न विषयों के ३२४ 
फुटकर दोहे, कवित्त और सप्ैये दें । 

आदि-- घ 


दोहा 
ध्यांद घर प्रभु कौ दियें लांस स्वाद भनुरक्त | 
४ दीन भाव विनती करें जय जय श्री हरि भक्त 0! 
मन सिद्ी अभु को जु पिय तिन थुन वरनत मोद । 
समय समय लीला कहें इंहि वध भक्त विनोद ॥२॥ 


अन्त-- 


कवित्त 

हाथी इय द्वार भूरि भरे हैं भंडार पढें 

चंद्री जन बार बार कीरत सुधारी हैं । 
सोने के मइल्त दासी सची सो टइल करे 

चहल पइल कवि सूरत सवारी दें।। 
कंपत से कहा चर संपति निदहारों यह 

दौनी जदुराज तुम सो न जो उचारी हँ। 
बेग चलौ धांमा मय देेरति है मांमा यह 

राज जोक सामा श्री मुदामा छ तिद्मरी दें ॥३२श॥ा 


दोद्दा 
यह विध सूरत सुरृदि यह वरन्‍्योौ भक्ति विनोद । 
पदुत गुनत लि चित यदें कृष्ण मक्ति जुत मोद ॥रेरशा 


६ सरस्वती भण्डार ) 


( ६२ ) 


कदि तौ तोकू' संग हमारे लेजाऊं सम घांमां। 
तोझू में कमज़ा छत सेज देझ अति भारामाँताश्र॥ 
जौ मन हैं तौ रहो इह्टांट बददी भक्ति इमाहों॥ 
पोहे भाषहु मैरे धांमहि इंदा जबहि. तिद्ारी ॥ 
अजगर अमर छू हाद्वि कबीरा मेरी मक्ति श्रतापा। 
राति मित्र छंद दई में चोडू जयिष्ट करियो भापावाश्रा। 


करि प्रणाम कद्ीरे तवद्दी इरिज्णी अंतर जाता। 
रह कपीर कोड दिन फ़िरे घर करन भक्ति विष्याता ॥ 
यीस यास का होय कवीरा राम भक्ति संमारा। 
संत संवछहर साथी भक्तिद्दे सो पीछे गत पारा ॥५३॥ 
कासी यास॒ प्रताए कब्रीरा होवा जीवन मुक्ता। 
भक्ति प्रताप विप्तारी किसे द्विज श्रेमी यातद्वि उत्ता॥ 
सगहा मै मरि कुगति जात है कासी झृति गति जाया । 
तब कपीर खति हित रचि लौला भक्ति प्रभाव दिपावा ॥8४॥॥ 
मगढ़ा ज़त्य विद्धाय कुप्रधर कबीर सयन कराई । 
पट झौढ़े पौद़े इहरिदासा खासा देह घराईव॥! 
और भक्त नाचे अरु गाये ताल खझदंग बजाये। 
कपीर भ्रयांद जॉनि मंगल जस हरि को मिलि वो ग्रावे 9२॥ 


दींदू' चुरक झरक जे लोका कभीर मत नहि जांने। 
जारग गारन के ट्वित रझागरा ते सबह्ति मिलि डांने॥ 
हिन्दू कहृत कभीरदि जारे तुरक कहे गइवाई। 
लिन कौ झगरसीे देपि संत्जन बोले बात घुमाई ॥श५॥ 


काहै लरत कबीरद्दि देपहु पीछे करियो बाता। 

सब संतनि चादर करि दूरि दिपया फूल रहाता॥ वि 
जांदी सवनि कबीर राम के धाम सिद्ेहा जाता। 

सब कबीर के ज्ञेनक दासा ससि चकोर ज्यों ध्याता ॥४७॥ 
तब कबीर अनुक्रम सू' जावा देपत सुर. घुर यांनां। ; 

देप इंन्द्र अति आदर कीन्हा सब सुर चरण लगावा | 

रिपि छोक द्वौ प्रंद्ा/ के पद गयी वंहा हू माँगों। 

उुमि श्र व पद गत धर व रू मिल करि हरि के घास सिधांनां ॥४८॥। 
महा विष्णु श्रीरांस प्रह्मा पद सगबत बाची जोई। 

तासू: मिल्षि करि जथ्रैष्द मुक्ति हि पायोौ सब सुप सोई ॥ 

इरि को सुप वरण्यों नहिं जाये सौ पांने जो पाया। 


| 
अल्ल कवीर ज़स सरस रस मक्ति जया बुद्धि इंम गाया ॥शश॥। 


( ध्४ ) 
( छुंद अडिल वल्ल ) 


सरसति भगवति जग वि्यात्ता। शादि भवानी कविगन मात्ता || 
सारद्‌ स्वामिन सुर पय छलग्गं। दोइ कर जोडी द्वित बुद्धि मग्गं गा 
पुस्तक द्वाथ कमंडल सोदे ॥ पुक कर विमक्ष विसल मन मोदे ॥ 
इक कर चीणा बाजि रौणा । नादे चहुर चचरुण बीण शा 
हंस बाहण इसे करि ध्यांऊ । राति दिवस तर गुण साऊ ॥ 
हु तुर सुत सेवग कह्टिवाऊं। तिण कारण निमल्ष मत्ति पाऊ ॥४॥॥ 


अन्त--- 


संवत् चंद कला अ्रति उम्जल | साथर सिद्ध भासू सूदि निरमल || 
हरनि मस्सर गुरूवार उदारा $ भगवत्ति छुंद रच्यों जयकारा हरा 
सारद नाम जपी जगि जाय । सारद गुण गराऊ सुविहणं॥ 
सारद्‌ आापै घुद्धि विनाणं । सारद नामि कोड़ि कल्याणं ॥४१॥ 


( गाह। ) 
इंय बहु भक्ति भरेणं (अभय बछु देण संथूया देवी।! 
भगवती तुझे पसायां | होड सदा संथ कलाणं ॥४४॥ 


कि 


( सरस्वती सण्ढार ) 


(८६) भर्तृद्दरि शतक भापा। अनुवादक--जयपुर नरेश मद्दाराजा प्रताप 
सिंह्‌। साइज ५-४ ४-८ इंच | पत्र-संख्या १६२। प्रति समिए्द और गुटकाकार है। 
इसके प्रत्येक पृष्ठ पर २० पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १४२० अच्र हैं। अक्षर संद- 
राकार और लिखाबट शुद्ध दै। यह प्रति सं० १८८५, सामेशीपे सुदी २ चंद्रवार को 
मेबाड के महाराणा जवानसिंद जी के लिये भट्ट दुयाराम नासक किसी व्यक्ति द्वारा 
लिखी गई थी। यह भर्तृदरिक्रत नीविशतक, शगार-शतक और चैराम्यशतवक 
का हंदोगद्ध दिन्दी-अनुवाद है। अनुवाद की भाषा चहुत ललित एवं विपयानुकूब है और 
झ्समें चार छंदो का प्रयोग फिया गया दै-सोरठा,दोद्दा, छप्पय और कुंडलिया | अनुवाद 
के साथ २ मूल भी है । पहले मूल श्लोक देकर बाद में सका दिदी पद्याजुबाद दिय। न्‍ 
गया है। प्रति के १६२ पत्रों का विभाजन ठीन भागोंमें ने हे 


गैचे लिखे अलुसार हुआ है;-.. 
(१) नीति शतक---१--५३ 


(२) श्थंगए शतक--१३---१०४ 
५३) चैरा्य शत्तद---१०४--१६२ 


( ६४ ) 


(59) भक्ति सागर । रचपिवा--चरणदास | साइज १२३ » पन८ दच । पत्र 


संख्या १४८। प्रति समिर्द और पुम्तकाकौर है। इसके प्रत्येक एप्ट पर ३२ पंक्तियाँ 
और प्रति पंक्ति में २६३० अत्तर हैं! अक्षर सुन्दर और लिखाबट सुवाच्य हैं। यह 
प्रति सं०१८५६ में लिखी गई थी। इसमें चरणदास जी के १० प्रंथ और २६ फुटकर 


छप्पय-कवित्त संम्रद्ीत हैं । पूरा विवरण नीचे दिया जाता हैः-- 


ख्ख ब्ड #ण तन हो 


ग्रढ 


अंथ का नाम 

प्रज्य॒ चरिप्र 

अमर खोक कक्षद्त घाम वर्णन. 
धर्म निद्वात 

स्थान स्व॒रोद्य 

अध्यंग जोग 

पंच उपनिषद प्रथ वर्न वेद की भाषा 
संदेद सागर 

भक्ति पदारय 

चारों जुग वर्णन कुढलियां 

नाम का अंग 

सीज्ष का अंग 

दया का 'भ्रंग 

मोद्द छुयवन का ब्ंग 

भक्तिपदारध 

सन धिरक्त वरन गुटकासार 

मक्य ज्ञान 

शाब्दु 


पद्म संख्या 
दर्द 

डे 

१७७ 

२२७ 

श्श्१ 

२१६ 

२४ 

१४४ 


रे 

२७ 

रद 
१३० 
३२०३ 
१०२ 
श्प्फ 
३०१ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(5४) भगबती जयकर्ण स्तोन्न | रचग्रिता-अज्ञाव | साइड ६८२ ४-९ इंच 

पत्र खख्या ४। पद्म संख्या ४४॥ लिपिकाल--सं० १७४६, कार्तिक कृप्णा &। तिपय- 
ढ 

सरस्वती की प्रार्थता । भाषा-पिंगल और राजस्थानी का मिश्रण ! कविता मधुर और 


आचपूर्ण है। 


आदि--- 


हु 


याधां 


सकल सिद्धि दातार॑ पाश्व॑नत्वास्त वीम्यहं। 
चरदां सारदा देवी सुख सौभास्पकास्‍्णी |[१॥ 


६ ६७ ) 


सबल जीन साथी कीया ते सुख पावै जीच। 
जीहा जाय त्तोहा सुखी राखे समरथ पीव 
जे भगतां रच नामसुंते जमलोक न जाय। 
सदा सतेही राम मैं सहमे रहे समाय ॥] 
जम नियड़ो आये नहीं जे पश साहे भाण। 
मंनसा वबाचा करमंना लगे न जम्त के बाण | 


( सरस्वती संडार ) 


(८८) भाषा भारथ। रचयिता--साँदू खेतसी। साइज़ १२-३०८६ इ“च। पत्र-संख्या 
२१३ । अति बहुत मोटे और सफेद रंग के बॉसी कागज पर लिखी हुई है.। इसके 
प्रत्येक प्रष्ठ पर ३० पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में ३१३५ अक्षर हैं। अक्षर छोटे पर 
सुन्दर हैं । लिपिकाल--सं० १८८२, माघ कृष्णा ६ रविवार । विपय--महाभारत का 
अलुचाद। भाषा डिंगछ है और मोत्ीदाप्त, हनूफ़ाल, दूहां, कवित्त, चौपाई आदि 
विविध छंद का प्रयोग किया गया है। बीच में कहीं कहीं गय्य भी है। प्रति के अन्त 
में लिपिकार मे इसकी श्लोक संख्या १९६०० बतलाई है। 


आदि-- ्‌ 


गाथा 


गयरी पुत्र गणेसो शन  बदुनायथ अग्र त्तेत्तीसं । 
मन सुध सुतन मह्देसो दे सदवुधि चित्नवा कुर कुल ॥१॥ 
जोगणि जगत जनेबो जग पालग रवि प्‌णु वामेंगा। 
दीआ उकति सदेवी घाणरिय बिथारी चित्रवा भारत ॥२॥॥ 
« सीरबरधर गोपाल! गज उचरण अनत्त अगमागस ॥ 
दीमे उकति दयाली चालो कहदश तुझ चक्राघर ॥१॥ 


अन्त-- 


छप्पय 


तह भेलप सुझ मिजत निसा भेलप तप नॉहिन। 
जल भेलप मल घटत सतहपुरखों चित चाहिन॥ 
पंडित सेलप प्रगटि मद्दा विद्या घन पायत। 
सतपुणां संग्र कीयां भ्रोत हरि हुत्त लगावताा 
मद्दिमा समंद जञादव प्रिमलु देखत जन आादंदीयों। 
कथि सोह इठो भेलप करें भाषा दुघ पारद भयो ह 


( ६६ ) 
इसमें से नीति शतक के प्रारंभ का पहला पद्य मून् सद्दित यदाँ दिया जाता है। 


या चिन्तयामि सतर्ते सयि सा विरक्ता। 
सा अप्यन्यमिच्दुति जन स जनोउत्यसकः ॥ 
भ्रस्मस्कते व. परिंतुप्पवि क्राचिदृन्या। 
घित्तां घ त्तं च सदन व दुर्मा चसां व 


छप्पय 
ज्ञाकी मेरे चाह यहैं मोसों विरक्त मन। 
पुरुष और सो श्रीति धुरुष घइ चाइत और घन || 
ह मेरे कूत पर रीम रही कोई इक चौरदिा 
यह विचिग्र गति देग्ि चित्त ज्यी लम्नत न बौरदि | 


सच भांति शाज् पत्नी सुधिक जार धुरुष को परम घिक्र | 
पिक काम याहि घिक सोदि घिक अब धंजनिधि को सरन दुक ॥ 
( सज्नन-बाणी-विलास ) 


(८७) भय चिंतामणि। रचयिता->लालदास । साइज ७-६>२८६-७ इच | पत्र- 
संख्या ७। प्रत्येक प्रष्ठ पर १४ पंक्तियों और प्रति पंक्ति में २०२२ अत्तर हैं। अक्षरों 
की बनावट भदी है। लिपिकाल--सं० १७२४ | इसमें मनुष्य के गर्भवास से लगा- 
कर मृत्यु तक के भय-दुःखों का वर्णन दे 


आदि-- 


गरम बास की ज्ास्त में रहें ऑंध दस मास | 

इ्वात पात्र सुकच्या रहे द्वारि न आावे सास॥। 

दर न आचे सास वास नरकन में दील; पे 
उरघ सीस अरध पाव अद्वार मर भूत्र न छोतुं |] 

डुपित भयो अकुलछाइ चाहि साई अब काढ़ों। 

अव के लैसु नाद मयति करिस्यु अब गादों ए 

अब के केडंदी नीसरूँ तो दौससू नाहों लगार | 

भाव भगति करसु' सद्मा जो काड़ों चद को वाश श 


दोह्य 
बार पढ़चौ छांडे नहीं मरो भरी रालें बाय। 
जलालदास जो उबरें जाके सद जो साथ प 


है ( ६६ ) 


आदिन-- 
छुंद साटक 
श्री लंदोदर सिंधुरास्य सुभगगं गौरी झनंदायनं। 

' सिदूराचिंत सुंड डंढ प्रथुलं सद गदल छुम्मालिन ॥ 
पांणो सोदकर्य कुद्ार दधरत विध्नान्न खंडायन। 
विद्या बुद्धि विवेक विस्व वरदं जे जै गनाधीस्वरं ॥|१|॥॥ 

अन्त--- 


छप्पय 
स्वांमि त्रियरा अरु पिता पुत्र नरपत परधांनह । 
खाकर चाकर प्रात मित्र भ्रौद्ित पसर्वानद् ॥ 
कवि दुज छन्नीय वैस्य सुद्र जे मेथनि गाये। 
निम्न निज धर्म सुपात किसन जे वनि दिखाये ॥ 
" महासंन भीस निज्न पुत्र जुत अमर होहु आसीस दिया 
गुन भ्ीस विज्लास किन कवि कीरत पुत्र प्रकास किय ॥७१७]| 


द्ह्दा है 
घर अंबर रवि ससि सुघर रोस नाम जग सीख | 
जो लीं भोम जवां जुत अमर रहो अवनीस )|७१०॥ 
यह श्रति इस ग्रंध के रचयिता किशनजी के चंशघर भ्रीयुत ठाकुर जक्मण- 
दान जी के पास दहै। 


(६१) भदन सतक । रचयिता--दांस। साइज़ ७-४ ४ ६-२ इंच । पत्न-संख्या 
७। लिपिकाल--खं०१७३४५, आश्विन कृष्ण ८,सोमबार । प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पंक्तियाँ 
और प्रति पंक्ति में २४ अक्षर हैं। विषय--मदन कुमार और चंपकम्ाल की प्रेम 
कहाती | भाषा-दू ढाडे । ग्ंथ में गद्य-पत्म दोनों हैं 
अआदि-- ॥ 
दोद्दा 
विश्वा (१) नदी पाय नमि भूत वात चित्त घार। 
सदन सतक ज्यॉमि लिप्यो ज्यूं कीनी करतार ॥0॥ 


श्री पुर नगर के वियै आनंद घन । ता महि कामदेव को प्राशाद । तिद्य मदन कुमार घोरा 
चांधि शुक कु द्वार बैठाइ आपन सोया । इतने राय नगर की बेटी कामदेव कौ पूजा करन 
आई) ... न्न« 


( घछैंप ) 


दूड़ा 
पेषा अभा नरेपश्तरी भेलप हटी सुरीयंद | 
कथि भाषण भारय कियो आग्या आयंदकद [| 
अवणें सद्रित सुध सणे प्रात पाठ प्रमांय | 
करे जिके निहदों करें पुदुचें पद निरवाण।। 


( सरत्वतषो भंडार ) 
(५६) भाषा भ्रूप्ण | रचय्रिता--जोघपुर नरेश महाराजा लसवंत्ससिदू। साइज 


६४०४०८८-४ इंच | पत्न-संख्या ६ । लिविकाल--सं५१७६४ | पद्च-संख्या २९ ०(दोदे) । 
पाठ शुद्ध हैं। 


शवि-- 
दोड्ठा 
दिधन हरन शुम दो सदा गनपति होहु सद्दाय । 
विनती कर कोरे करू दीजे मंथ बनाये ॥शा 
जिदि कौन्हों परपंच सब अपनी इस्छ्छा पाय। 
ताकों हुँ यंदन करूं द्वाथ जोरि सिरु नाय धरा। 
भन्त-+ 


क्छुन तिय भर पुरुष के हावभाव रस धांम । 
अलंकार संजोग ते भाषा भूषन नांम ॥३०्शा 
भाषां भूपन पंथ को ज्ञो देपे चित लाइ। 
विधिध शर्थ साहित्य रस समुझे सये वनाइ॥र१०॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(६०) भीम चिल्ास । रचयरिता--किशन जी आढ़ा | साइज १३-४०८६-३ इंच । 
पत्र-संख्या १७४ । अंत के २४ पन्ने सिफ एक तरफ लिखे हुए हैं। प्रति बहुत मोटे 
सफेद रंग के देशी कांग्रज़् पर लिखी हुई है और सजिरद है । इसके प्रत्येक पृष्ठ पर 
१४३० पंक्तियों और श्रति पंक्ति में २०२२ अक्षर हैं | अक्षर बढ़े बड़ें पर भद्दे हूँ । 
यह स॑० १८८० में लिपिबद्ध हुई थी। इसमें मेच्राड़ के महाराणा भीमसिद्द जी का 
जीवन-इतिहास और उनकी राज्य व्यवस्थ! का सविस्तर बन है। भांप्रा डिग्रज् है। 
इसमें दोद्दा, छप्पय, साटक, मोतीदाम, दचाबैत, त्रोटक आदि कई प्रकार के छंदो का 
प्रयोग किया गया है और कुल मिलाकर ७१७ पद्चों में अंध समाप्त हुआ दै। 


-( ६६ ) 


झआादि-- 
छंद साटक 
श्री लंदोदर सिंधुरास्य सुभगं गौरी अनंदायन। 
* सिदूराचिंत सुंड डंड प्रशुलं मद गदल छत्नालिनं ॥ 
पांणी मोदकर्य कुद्ार दुध्त विध्तात्न संढायन। 
विद्या चुद्धि विचेक पिस्व बरद जे जे गनाघीस्वर् ॥१॥ 
अन्त 


छुप्पय 
स्वामि प्रिया अरु पिता पुत्र नरपत परधांनद । 
डाकर चाकर प्रात मित्र प्रौद्दित पसर्वानह॥ 
कवि दुज छुत्नीय वैस्प सुद्र ले पंथनि गाये | 
निज निज धर्म सुपात किसन जे बर्नि दिखाये 0 
" भहारांन भीम निज पुत्र जुत अमर होहु भासीस दिया 
गुन भीम विलास किसेन कवि कौरत घुत्र प्रकास किय |७१७॥ 


द्द्द 
धर भ्ंबर रवि ससि सुघर रांसम नाम जय सौस । 
जीं लों भीम जवान जुत अमर रही अवनीस ॥७१०॥ 


यह प्रति इस ग्रंथ के रचयिता किशनजी के वंशघर श्रीयुत ठाकुर लक्ष्मण- 
दान जी के पास है। 


(६१) मदन सतक | रचयिता--द्ांम । साइज़ ७-४३ ६-२ इंच । पत्र-संख्या 
७। लिपिकाल--सं५ १७३४५, आश्विन कृष्णा ८,सोमबार । प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पंक्तियाँ 
ओर प्रति पेक्ति में २० अक्षर हैं ॥ विषय--मदन कुमार और चंपकमाल की प्रेम 
कहानी | भाषा-ढू ढाड़ी । प्रंथ में गद्य-पद्म दोनों दैं । 
आदि-- 
दोदा 
विश्वा (१) नदी पाय नमि भूत चात चित्त चार। 
मदन सत्तक ज्यॉसि लिप्यो ज्यूं कौनो करतार ॥शा 


श्री पुर गगर के विपै आनंद वन । ता मह्ि कामदेव को प्राशाद | तिह। मदन कुमार घोरा 
बांधि शुक कु' द्वार चेठाइ आपन सोया । इतने राय नगर की बेटी कामदेव को पूजा करन 
झआाई। ... न्‍ भ्डड ६४४) 


६ १०० ) 
दोद्ठा 
झास फली सब मदन की पूरव घुर्य प्रसाइ । 
दाम कई जन सबन स्यथु' पुणय करहु मन लाइ॥| 
( सरस्वती भंडार ) 


(६२) मधुमालती । रचयिता--निगम कायस्था साइज ६-४०८४-८ इंच! 
पत्र-संद्या ३६ । लिपिकाज्च-सं० १७६८ फाल्गुन कृष्णा ७, भगुवार | पद्य-संख्या 
७६६ प्रंथ दोद्दा-चौपाइयों में है। कविता सरस है। 

आदि-- - 


चौपाई 
वर विरंचित नया बर पाऊं। संकर सुत यणयपत्ि सिर चाऊं॥। 
चनुर द्वेत चातुरी रिम्ार्षा रस मालती मनोहर ग्राऊं॥१॥ 
लीकावती ललित इक देखा / चंदरस्रेंग तिद सुद्रड नरेसा ॥ 
शुभ गावनि ध्वज गगन प्रवेसा। मांनौ मंढल रच्यो महेसा॥२|| 
वसे नेरपुर ्रोजन बारे | चौरासी चौहण विचारे॥ 
अति विचित्र दीस नर नारी । मर्नों तिलक नर भुवन मम्कारि |॥॥॥' 


दोहा 
राजा पढ़ें सुराज गति मंद्री पड़े तो बुद्धि। 
कांसी काम विलास रस ग्यानी ग्यान सखद्धि ॥५६२॥ 
संपूरत मघुरालती सकल कथा संसूर] 
श्रोत्ा बकता संबन कौ सुखदायक हुख दूर ॥98६॥ 
( सरस्वती भंछार ) 


(६३) मनोरथ चल्लति । रचयिता--ुज्ञप्तीदास । साइज्व ६-१ २ ४-५ इंच। पत्र 
संख्या १४। लिफिकाज्ष--सं० १७६३, आसाद वदि ४, सोम बार । पद्म संख्या १६९ 
(दोदे)।! वियय--राघा-भक्ति-बर्णून | कविता मधुर दे । 

आंदि--« 

दोद्दा 


शी राधा गिरचर चरण सरण परम सुप पाइ। 
ऋरे मनोरय यल्जरी परी परी रसहि शुघाद।श॥। 


( १०१ ) 


श्री राधे तु रूप गुण सील सुद्दाग सुनि धोन ! 
नरी नरदासी हॉन को होंस करें नहिं कॉमन ॥२।॥ 


अन्त--- 


दोद्दा 
चेद सप्त रिप्र चंद्र पुनि संवत ताकौ मास | 
सावन बदि तिथि पंचमी बललरी कीयौ प्रकास ॥१३१॥ 


( सरस्वती -भंडार ) 


(६४) मनोरथ बललरी। रचयिता--रामराय | साइज़ ८-७३८ ६-६ इंच । पत्र- 
संज्या ३३। प्रत्येक पृष्ठ पर १२१३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में २४२७ अच्तर हैं। 
लिपिकाल--सं० ९७८६, श्रादण सुदी ५, शनिवार। विपय--ऋष्ण लीला। भाषा 
बजभाषा है। 


आदि-- 


दोद्दा 
लीला ललित सोपाल की सुधा सिंधु सुप रास। 
कहट्ठि भगवाजु द्वित रामराय के पीवत बड़ें पियास ॥१॥ 


चौपई 

याके प्रीतम नंद किशोर । क्रष्णचंद ताकै मैन चकोर॥ 
चरन कमल पर अलिया कौ सन | साहि न भाषै और कछू घन ॥शा 
यद लीला ल्ञागी जिय जाके। इरि मूरति दिरदे रहे ताके ॥ 

«  बुन्दावन अति सघन अनूप । सहाँ विराजत कृष्ण सरूपा॥ाशा 
सोमि रह्ौ कंकन जग जैसें। आस पास जमुना बह तैसें ॥ 
प्रिया सखी निज नाव न रहे । यो हरि भजे यों इरि मनु गहे ॥छ॥ 
थे तौ से भेम की सूरति । कट्टां लगि वरनों तिनकी सूरति ॥ 
कवल्ल नैन पिय रही निह्ार । जूदांवन में करे बिह्दार ॥8॥ 


अन्त-- 
दोद्ठा 
जो कोड मापे यद कथा सोई पुरुष श्रमान। 
रामराय हित जानि के कह्टे दास मगवान॥। 


( सरस्वतो मार ) 


(९ ६०६ ) न 


(६४) मान मंजरी । रचयिता--नंददास । साइज़ ६-४२ ४-४ इच । पत्र संख्या 
१६ | लिखाबट भद्दी है। क्षिपिकाल सं० १६६८, पोष सुदी ११। पद्म संख्या २७०। 
ब्रिपय--'र्यायवाची शब्दों का कोप । 


श्रादि--- 


प्रन्त-+ 


दोडा 


त॑ नमामि परम गुरू झृष्ण कमल दस नेंन। 
जग कारन करुना रवन गोकुच याकों ऐन ॥१॥ 
उचरि सक्ृत न संस्कृत जांन्यी चाइत नाम | 
तिन ज्गि नंद जधा सुमति रचन नाम की दाम ॥ श॥। 
अंथन नाना माम को अमरकोय के माइू। 
मानवती के मान पर मिलते श्र्थ सर आाइ ॥३॥ 


रे 


दोहा 


माला श्रक धज गुनवती इद्ट जु नाम की दाम | 
जन कंठ करे है जु कोउ हो ईं धत्रि कौ घाम ॥२ ६४ 
मान मंत्री नास इद् जो पढ़ि है सुस्यान। 
सो स़॒व टररद्दि गरुनि नरमों पैदँ अति सनमान ॥२७०॥ 


( सज्जन-वासी-विज्ञास ) 


(६६) मोदमरद फी कथा | रचयिता-जगन्नाथ । साइज़ ७-६०८७ इंच! 
पत्र-संख्यां १९ | लिपिकाल--संवबत १७२०। प्म-संख्या ११६। विपय--मोदमरद्‌ 
शाजा की कथा। एचना सरस और मनोदारिणी है | 


चादि-- 


गुर गोदिंद की अग्या पाऊं। संत समागम वरणि सुनाऊ ॥ 
सुनो एक इतिहास पुराणा ॥ नारद यीरन भयो बपाना ॥९॥ 
बेकुठ लोक दीरन को दासा । भाऐे तिहाँ सकस इरिदासा॥ 
सनक सनंदन भापें ईसा । ईन्द आादि देश नेतीसा ॥रा 
गंगा आदि तीरथ सब भाऐ। बड़े मुनीस्वर सघ्ख सीघाऐ ॥ 
मसंन दोह शरे धूम स्थाना | सब दी घरे कोशन को प्याना ॥३॥ 


अन्त -- 


(7 १०३ ) 


ये हरी श्रैसे हैं राजा । साके न्याय संवारों काज्ा 

ज्ञीन तंन मंत्र तोसु लेखे छाया। पुत्र कलौत्र समरपी साया ॥११४॥ 
राजा नारद अ्रनंत'सुख पायो। व्यास न्रीपठी कुचरनी सुनायो। 

जो या लीला सीखें अरु गामै । नारायण को दरसण पावे ॥११९॥ 
मोहमरद्‌ हरजी की गाथा। नीत प्रीत गावे जन जगनाथा ॥ १ ६ 

( सरस्वती भंडार ) 


(६७) झूग संबाद री चौपई। रचयिता--अज्ञात। साइज़ १००९ ६-३ इंच। 
रत्र-संस्या ४६। लिपि काल्-प्तं० १८५५, फाल्गुन सुदी १३। पद्म संख्या ४४६। 
सम मृग्याथ संवाद के रूप में नीति और उपदेश की बातें बतलाई गई हैं । .* 
भाषा बोलचाल की राजस्थानी और कविता मधुर दै । 


आदि-- 


अन्त--+ 


दोद्दा 
आद्‌ घुरप आदेखरु तीन लोक के राय । 
पावन में पावन भद्दा घट घट रहे समाय ॥१॥ 
शासा पुरिपल करी ऐसे श्री महाराज ॥ 
पक नाम नरहर तणीो तीन लोकनि जैदाज ॥र॥। 
घरण कमल तेह्दना नमी आणें मन उज्नास । 
झूग संवाद री चौपई कर सु कथा प्रसाद ॥हे॥ 


चौपई 


. कथा प्रसादें सित्रपुर टॉस । पारासर देवदा घास ॥ 


कथा सुणंतां दान जे करि। जेहना एकोतर उचरे ॥४७४७॥ 
भरें गुणे जेइनि सिवरपुर वास । भणतां गुणतां लील चैज्ञास ॥ 
ऐद्र कथा नो एतलो छेह | हम तम जीवो नारायण देद ॥२४८॥ 
इघको योछी पै सणीयो जेद । मिछ्ठाम दोऊड़ों होज्यों सेद ॥ 
भरे सुणे ते. अवचश लदै। घुन्य पसाय सिवपद लहै॥रछशा 


( सरस्वती भंडार ) 


(६८) रघुयर जछ प्रकास । रुचयिता--किशन जी आढड़ा | साइज़ १०-२७ ६-५ 
इंच । पत्र-संख्या १३४ । प्रति पुस्तकाकार और समिल्द है। इसके प्रत्येक प्रृष्ठ पर 


्र ५ इण्ठ 7 
२० पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १६२० अक्षर हैं। लिखावट बहुत सुन्दर और साफ़ 
है। प्रति सं० १६३७ की लिखी हुई है। इसमें हिन्दी और संस्कृत के बहु भ्रचलित 
छंदों तथा डिंगल के ६६ प्रकार के गीतों का लक्षण-उद्ाहरण सहित विवेचन है। 
उद्ाहरणों में भगवान श्री रामचन्द्र जी की कथा क्रम पूर्वक वर्णित है। बीच 
में कद्दीं कहीं गद्य भी है। भाष! डिंगल हैं । 


आादि-+ 


छखप्पय 
श्री संदोदर परम संत सुधवंत सिघवर 
श्राच फरस ओप॑ंत्त विधन बन हंतऊ वबंबर 
मद कपोल भहर्कंत मधुप्र म्रार्मत्त गंध मंद 
नंद सद्देमुर जननि मंत्र द्वित दयावंत हद ॥ 
उचरंत किसन कवि यम्म अरज सन अनंत भगती जुगत । 
जाँनचु की कंतत अध्यण मुजस ऐक दंत दीने उगत ॥९॥ 


भन्च-- 
दूढा 


रघुवर सुजस भ्रकास री अद्दनिम्त करे अभ्यास । 
सकौ सुकवि बाज सद्दी रांम कृपा सर शसा॥ 
परगढ चुंद अलुष्दुपां संप्या गिीयाँ सार । 
सुत्र रघुवर | प्रकास जस ई गुण तीन इजार ॥ 
जिण रो गुण मण भेण नू” न गिणे गुर निरघार । 
पढ़ रौरव लें स्रौ प्रगट अद्प्त स्पान अदत्तार ॥ 


यह प्रति साहित्यरत्न पंडित ३माशंकर जी डिवेदी के पास है। 


(६६) रत्न परीक्षा । रचयिता--अज्ञात । साइज् ७-७ & £-म इंच |] पत्र-संख्या 
१४८ | समिल्द । इसक्रे प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियों और प्रति पंक्ति में २० के लग- 
भग अक्षर हैं। प्रति सं० १८५५ की लिखी हुई हैं। इसमें मोदी, द्वीरा, पन्ना, मू'गा 

हल >> ्ः ट्पु 
आदि रत्नों की मिन्‍न २ जातियों और गुर्णो का वर्णन है। ग्रंथ वैद्यक शास्त्र से 
संबंध रखत। है। पर विपय को कथा सूत्र में पिरोकर कवि ने इसमें सरसता पैद्य 
करने की कोरिश की है और इसोलिये इसछा थोड़ा सा सादिलिक मूल्य भी दै। 
इसकी कथा का सारांश इस श्रकार दै-- 


( १०५ ) 


एक दिन स्नान करने के पश्चात्‌ राजा अम्बरीप जब वस्त्राभूपण धारण करने 
लगते हैं तव उनके मनमें यद्द विचांर उठता है कि इन सुन्दर * रत्नन्मशियों की 
उत्पत्ति कैसे हुई होगी | राजा अपनी सभा में आते हैं. और अपने पंडितों से इस 
विषय में पूछ-ताछ करते हैं। इसपर पाराशर मुनि कहते हैं. महाराज ! मैंने वेद- 
पुराण आदि सभी को गाया है और रत्न-मणियों के नाम भी सुने हैं। पर इनका भेद 
अभी तक मुमे नहीं मिला । हाँ, व्यास मुनि इस भेद को अवश्य जानते हैं। आप 
यदि उनके पास चलें ता आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। इस पर राजा 
अंबरीप और पाराशर दोनों व्यासजी के आश्रम में जाते हैं। चहों पर अंबरीप वही 
प्रश्न व्यास जी से करते हैं। व्यास जी राजा के प्रश्नों को सुनकर बहुत प्रसन्न 
होते हैं और कहते हैं-- राजन ! रत्न-मणियों के रहस्य को शिव जी ने अद्मां और 
विष्णु के सामने पावती को बतलाया था। बह मुमे स्मरण है। में तुम्हें सुनाता हूँ । 


तदंतर मनमें शिवजी का ध्यान लगाकर व्यास जी रत्न-मणियों का वर्णन प्रारंभ 
करते हैं। 


पंथ २६ अध्यायों में विभक्त है। अंतिम अध्याय में मूल बिपय के बाद में राज- 
कर्म की चर्चा शुरू होती है जिसमें व्यास जी ने अंबरीप को राजा के कत्तेव्यों और 


राज-मर्यादा की शिक्षा दी है । म्ंथ की भापा राजस्थानी और छंद दोह्ा-चौपाई हैं। 
प्रारंभ का थोड़ा सा अंश यहाँ दिया ज्ञाता है;-- 


मूक' करोति बाचालं पंगु लंधयते गिरम्‌॥ 

पत्कृपा स महं बन्दे परमानन्द साधवम्‌॥१॥। 

वासुदेव सुतंदेव॑ कंस चाणूर मर्देनम्‌॥ 

देवकी परमानन्द कृष्णं बनन्‍्दे जगदुयुरुम ॥ रा 
शिव गोरी गणेश मनाऊँ। सुमर सारदा ध्यान लगाऊँ॥ 
सुमरूँ बह्मा वेद उचारी | सुमरूँ सुन्दर कुज बिहारी ॥ 
सब देवन को पहिले ध्याऊँ | गुरु चरनन को सीस नवाऊं || 
शनक ऋषि मुनि कृपा फीजे । हरि भक्ति में प्रिती दीजे || 

( सज्जन-वाणी-विलास ) 
(१००) रख प्रकास । रचयिता --नवनीतराय। साइज़ ८-४०४-६ इंच | पत्र- 

संख्या ४४ | प्रति सजिल्द है। काग़ज़ चहुत पतला पर मजबूत है । लिपिकाल--सं० 


१७८४ । पद्म संख्या ३८०। विषपय--नायिका भेद । भाषा ब्रजभाषा है। बहुत उचच 
कोटिका रीति पंथ है । 


आदि-- 
दोद्ा 
लंदोदर वर चुद्धि घर गनवर बरधर स्यांन॥ 
ससिधर चार भुजानि धर सुन्दर बर घरि ध्यांन ॥ ध| 


९ १०६ ) 


- सवैया 
रूप रसाल विसाल विशजतु राजतु भालु सुधाकर धारूवों । 
स्यॉननि को गुर के गुरु गाए दी ध्यान विधान अरकासु विद्वारयों ॥] 
एक ही दंत बढ़े बरदाइक पाइफ पुन्नि के पाधु प्रद्मारयो। 
श्याओ्ें गनेस नवों निधि पाइए पाइए और पदार्थ चारयों ॥२॥ 


अंत्त-- 
दोहा 


सौ सेवक पम्ज चंद कौ रासपतु दो चित ध्यान । 
होत अनुमद जास कौ पावत ई नर यान [३८२ 


(सरस्वती भंढार ) 


(१०१) रख मंजरी । रचयिता--जान कषि । साइज़ ६-३५८८ इंच। पत्र संख्या 
९६ । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १६।१८ अत्तर हेँ। लिखाबट 
बहुत सुन्दर है । श्रति में लिपिकाल का उल्लेख नहीं है। कोई दो सौ वर्ष की पुरानी 
दिखाई पड़ती है। इसमें रसों का विवेचन है । रचना सरम है । 
शरादि-- 
प्रथम सुमि्ेँ अलख भगोचर निरंजन | 
मिराकार निम्न सुखदाइक दुख सभंजन वा 
अवगति अविनासी. कर्ता हैं। 
और सै चलि जांहि एक कर्ता रहे हा 


दूड्ठा 
कर्ता करता चैंन कौ इरता हुख जंजार।] 
करि ताको सुमिरन सदा जो अरूप करतार ॥२॥। 
वाम महागद लौजीये उनतें दूजो सौर ॥ 
निलन सेवक आगे भणु लिन सेवक सिरमौर ॥३॥ 


भ्रंत्त-- 
संचत रुपये सै तु नौ हो कातक को मास। 
जौन कदी रस मंजरी भाषा करी श्रकास॥ 
से (20०) सारण वासद और मादह्य जलझाद। 
ज्ञान करी रस मंनरी अपनों युधि परसाद॥। 
( सरस्वती भण्डार ) 


( १०७ ) 


(१०२) रसरत्न | रचविता-सूरति मिश्र। साइज़ ६४८६-६४ इच। पश्र- 
संख्या २८। प्रत्येक पृष्ठ पर २४ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १८२० अष्तर हैं । 
अक्षर बड़े २ और सुन्दर हैं। यद्द्‌ प्रति सं० १८७८, फाल्गुन वदि ८, गुरुवार को 
मेवाड़ के मद्वराणा जवानसिंहजी के लिये लिखी गई थी। इसमें नायिका भेद और 
रसों का संदिप्त विवेचन हैं। भाषा ब्रजमापा है। इसमें गध्य-पद्म दोनों हैं। पहले 
पद्म देकर फिर उसे गद्य में समझाया गया है । - 


आदि-- 


दोहा 


कमल नयत क्सलद वरत कमल नासि कसक्ताप[ 
तिनके चरन कमल रहो मो मन जुत गुन जाप॥ 


अथे--कमक्ष नयन कमल से हैं नेंन जितके कमलद वरन कमज्द्‌ कहिये मेत्र के वर्ण 
दै स्याम स्वरूप है। फमल नामि भ्री कृष्ण को नाम ही है। कमल जिनकी नाभि से उपज्यो 
है कमल ते बह्म उपज्यों है। कमलाप कमला लच्मी ताके पति हैं तिनफे चरन कमल समेत 
गुन के जाप सौ सेरे मन में रहौ। 


झंत-- 


दोद्दा 
तिनके द्वित टीका किया सुनहु . सकल कविराइ | 
झोसवाल परसिद्ध जग रिपभ गोत्र सुपदाइ ॥शा। 
संवत्त सत अष्ठा दुर्से सावन छुबि भुगुवार। 
टीका द्वित सुक्तानमज रच्यौ अमल सुपसार ॥१०।॥ 
रस पोधी को सु भिततो हिय को चाह सुजान। 
,.. तो टीका पढ़ियो भक्तों नोंको द्वौ है ग्यान॥२१॥ 


( सरस्वती संडार ) 
(१०३) रसराज्। रचयिता-मतिराम। साइज़ ६-५%८-४ इंच | पत्न-संख्या 
२४ | लिपिकाल-जसं० १७६७ । प्रति बहुत जीस द्वो गई है। पाठ शुद्ध है। 
आदि-- 
दोहा 


ड्ोत नायका नायकद्दि चालंबित. अहगार। 
तातें घरनीं. नायका नायक मति अलुसार।॥१॥ 
उपजत जादईि विज्ञौकि के चित विचरति जिद्दि भाव। 
साहि बपानत नायका जे प्रवीन कवि राव |[श| 


( (ैव्ड ) 
अंत-- 
अनमिप लोचन बांस वह यातें! नंद कुमार ॥ 
मींचु गई जारि दौच दी बिरहानल की माल ॥ए7१४८।। 
पु समुर्ि सम्रुस्ि सब रीकि हैं सम्गत खुकबि समाज ॥| 
रसिकनि के रप्त को कोयो भयौ अंथ रखटाज [8 १8॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(१०४) रस शिरोमणि | रचयिदा-मरवर गद के अविपति मद्दाराज रामसिंद । 
साइज़ ४-६» ७-६ इ“च | लिपिकाल--सें० १८४० । पद्य-संख्व्रा ३३२। विपय-काठय 
के नवों रसों के विविध अंगों का लक्षण-उद्ादरण सदित विवेचन | रचना मौढ़ है + 

आदि-- 
ख्ढा 


दिघन हरन श्रॉर्नेद्र करन राधा नंद कुमार ॥ 
तिन्दें परसप्र झोत है थालंबित अगारफ 


कूरम कुल नरवर नसृप्ति छुत्॒सिद्ध परवीना 
राममिंद तिईँ तनय्‌ यूइ वरन्यो अंथ नयीव ॥इ्श्शा 
वरन वरन विचारि नोकें समक्रियों गुन घाँम। 
सरल अंयथ नदीन अगदयों रस सिरोसनि नाँम 
माघ सुद्दी तिथि पूरना पग पुष्प झरु ग्ुरवारा 
पिनि अदारह सै वरस पुनि तीस खँबव सार प्रश्देरा 
( सरस्रती भण्डार ) 


(१०४) रस सरस | रचयिता-राय (शिवरदास | साइज ६-५२८८-४ इंच | 
पत्र-संस्या ४५९ । शिपिकाल-सं० १७६४, प्रथम आशिविन सुद्दी $, भूगुवार । अंथ 
आउठ विज्ञासों में विभक्त है | पद्य -संख्या ८५८ । विषय--नायिका' भेद और रसों 
के विविध अंग फा विवेचन । लक्तण दोदों में और उद्याइरण कवित्त, सबैया, छप्पय 
आदि में हैं। भाषा अज्ञमापा है। रच्ना_वहुत सरस और काज्य-कला-पूर्ण है। 

आदि-- 

दोहा 
विधन विदारन दिरद वर .ुयारन यदन विकास श 
बर दे बहु बादे दिसद बानी बुद्धि विह्यास ध!॥ 


( १०६ ) 
छ्प्पय 

गौरी पतियर प्रेस विहसि गजमुप अचबगाझओं।) 

रहति देषि गति जीव तिपुर तिलु चित्त उम्राह्यो ता 

तनीं मोह लपि काम संक पर तिय हिय चारी॥ 

लिंदू कर्म सुप विपय निरपि रति दया बिचारी 0 
संत्त सुद्ध रूप सुधि विरद करि विनय दास श्रवनति घरों ॥ 
रख सरस झंथ चाहत रच्यौ नव रख सय शिव शिव करों 0२५0 


भनन्‍्त-- 


दोहा 


के तक घरे सुमंध में घर कवित्त कविराई। 
राह से गस्भीरता अरथ घरन दरसाइ ॥१रपमा 
आझें रस रस भेद में जे धरने भति टांनि। 
राज नीति में संभवें ते मति लीजौ मांनि॥१२श॥ 
सम्रद् से चौरानवे संवत सुभ चैशाप। 
भयो अंथ पूरन सु यह छुठ ससि घुप सित पाप ॥१३०॥ 


( सरस्वती भण्डार) 


(१०६) रसिक पचीसी। रचयिता-र्सराशि । साइड ४-२४७२-६ इंच । 


भज संझ्या १४ | लिपिका्य-सं० १८८० पथ्च-संख्या २६ (कवित्त) | विषय-गोपी- 
प्र बणन । रचना सरस है! 


आदि--« 


कक्िचि 


परम पव्रिन्र तुम मित्र हो दमारे ऊधों 
अंतर विया की कथा मेरी ,सुन क्लीजिये! 
बज की थे बात जप मेरी जप साक्षा बद्ी 
विरद् की ज्यादा तार्मे तन मन छीमिये।। 
मेरो विसवास मेरी शास रसि रास (रसराशि ) मेरे मर 
मिझये को च्वास जॉन समाधान कीमिये। 
* ग्रोत सौं भतीति सो लिखि दे रस रीतिनर्सो कर 
धर पश्मिझा दमारी प्रॉग प्यारोन को दीगियेशशा 


( ११२ ) 


का वर्णन है । जोरावरसिंह जी के वर्णन से ज्ञात द्वोवा है कि सुंरति- 
मिश्र ने यह टीका उक्त मद्दाराजा के आमहइ से बनाई थी और इसलिये इसका नाम 
'जोरावर प्रकास टीका रक्खा गया है;:-- 


बीकानेर श्रसिद्ध हैँ भ्रतिं घुनीत सुभ धाम | 
लद्दिमी नारायन जहाँ इष्ट परम ग्रमिराम ॥३॥ 


श्री ज्ञोराबरसिंद जू राज करत त्तिदिं ठोर। 

सब विद्या मेँ अति निएुएण जिन समान नहैं भर |[श7/ 
बँद्रसक जोतिप न्याय अर कविता रस में लीन । 

तिवन कवि सूरत मित्र पें कृपा नेह अति कीच ॥६॥| 
बहु विधि से सनमान कर कक्‍्ट्टी एक दिन बात। 
पोंधी केशददास की सबे किन विख्यात ॥णा 
तिन में यह रसिक प्रिया अति गेमीर है सोह। 
तिद्दि रीका ऐसी करो ज्यों समझे सब्र कोइ ॥ा। 
तब तिनके द्वित यह रच्यौ अति विम्तार बिल्ास 
नाम घरयौ या अंथ को जोरावर परकास ॥8॥ 


संचत सत अष्टाद्स फागुण खुध गुरवारा 
जोरावर परकास कौ तिथि सप्तमि अवतार॥र शा 


उपरोक्त वर्णन के वाद के पन्‍मे पर गणपति का चित्र है ॥ तदंतर टीका 
प्रारंभ होती है । प्रत्येक पन्ने के एक तरफ मूल एवं उसकी टीका है और दूसरी तरफ 
उसी भाव का द्योवक सुन्दर चित्र है। प्रत्येक चित्र अपने रंग-ढग का भ्रप्नततिम और 
चित्र-कला-कीशल का उत्कृप्ट समूना है। फेशव को कविता और उसपर सूरति मिश्र 
की ठीका फो पढ लेने के बाद पाठक जब उसी चीज़ को चित्रकारी के रूप में देखता है. 
तथ उसका टूंद॒य आरनंद्राविरिक से सहसा नांच उठता है और बद्ध अपने आपको एक 
नई दुनियां में, नवीन वातावरण में पाता-है। टीका केशव के शब्द-कौशल को सम- 
मे में सद्दायक दोती है और वित्र उनके भाव-सौन्दर्य को द्दय लक पहुँचाते हैं । 
पुरतक क्‍या हैं, उच्च कोटि के चित्रों का एक अलघम दहै। इसकों इस रूप में सैयार 
फरवाने में राग्य फा 2६००) रू० खर्च हुआ दे पर आज तो इससे चौगुने मूल्य में 
भी इस तरद्द का कार्य असंभव है टीका २०७ यें पन्‍ने पर समाप्त हुई है। इसके 
माद के थारद्द पन्‍नों पर ६२ घित्र और फुटकर झवितादें हैं। दित्रों में विभिन्न तमुचों 


( ११३ ) 


के दृश्य अंकित हैं और मद्ारणा सज्जनमिद जी फाग आदि खेल्लते हुए 
बतल्ाये गये हैं। कविताओं में मद्दाराणा सम्जनमिंह जी की यश-कीर्ति का 
चर्शन है । प्रति फी लिखावट भी बहुत सुन्दर और आकपक है। अतिम पुष्पिका लेख 
सुनहरी अक्तरों में लिखा हुआ दै जिसमें लिपिकारने अपना नाम दुर्लभराम बतलाया 
है। इसके नीचे दो दोहे और हैं. जिनसे सूचित होता है. कि इस सचिन्न प्रति को 
सैयार करवाने का काम महाराणा शंभुसिंद्द जी ने शुरू किया था जो मद्याराणा 
सब्जनसिहद जो के समय में समाप्त हुआः-- 


“पिद्धश्लौ मदुमारमण चरण परिचरण संजाता खिलैर्वर्य धैर्य बीर्य ग्रताप मण्डल 
छत्तित दिगंतराल परीवर्ति मुनि गण गीयमानाशय शोभा सुरा पर मार्तडायमानानां, श्री 
श्री श्री १०८ क्री श्री माहाराजाधिराज् श्रीमस्सण्जनसिंदणी दमेंण। मादेशातों भूसुर दशघुरा 
चर चंचु दु लंभरामः) सूच्रवार | चित्रकार। शिवलाल परशुरामम्यां। परिंकर चद्धेन, वक्तावर 
राबा भिघेनच मुचित्राघलंकार विधुरा, कापि हृद॒यंगसा रसिक शिया, निर्येध लक्षण नाथिका, 
विविध स्वणे जदिताइडु यथास्थान स्थित सुचित्राक्षर बरालेंकारादि भूपिता विरचिता ॥ शुणरिति 
निधि भूमित विक्रम हायनगत्ते श्रीष्ठ पद्दीये चज्क्ष पह्ञ गते पछत्ति रविवासरेडज्न॑ं जयतितराम्‌ |? 


दोहा 
पुस्तक या नृप शंभु सों चित्र सहित ही भद्ध 
ताकों स्ली सज्जन सरस पूरन करी प्रसिद्ध ॥१॥ 


हुए चित्र जू अर्थ युत बपत कंवी के बोध । 
दोय हीन कछु भाव तो छमियों बुध जन सोघ ॥२॥। 


इस टीका के अंत का थोड़ा सा अंश यहाँ उद्धत किया जाता हैः--- 


€ मूल ) 
हे दोहा 
बारें रति भत्ति अति बढ़ें जोने सब रस रीत । 
स्वार्थ परमारध छह्टें रसिऊ प्रिया को प्रीत ॥१६॥ 


इसि श्रीमन्मद्रारात़ कुमार ईैद्रमीत विरचितायाँ रसिर प्रियायों रस अन रस चनेन॑ 
नागर पोहशः प्रभावः ॥ १ ६॥ 


(टीका ) 

यादे रति श्नि॥ या रमिक् प्रिया के पढ़े रति मतति अनि बढ़े और समर कद्टा नवरस सिमकी 
रोति ज्ञार्ने चौर स्वास्थ कट्टा याऊई यह चातुर्यता लद्े तप सथ राणा मजा को प्रह्मम होई यद 
भांति दो स्थरप छई और भरी राधा कृष्ण कौ घरनन है ॥ या में तिनऊ ध्यान से परमारथ 
क्षहूं। यातें रसिक प्रिया ढो प्रीनि ते दोऊ यातें सिर दीयदि ॥१६ 





( ११० ) 
भभ्रन्त--- 


राधेजू, रसिक भाह्दा ससक गोविन्द जूऊे 
रसकछे संदेसनि में भरी रसकाई है। 
. रेस ही के उत्तर रसीद्दे घम वासिन के 
सुनि सुनि उघोट्ट रसिकताई पाई हे || 
रसिक सुजान साहा जान श्री बताप रूप.» 
तिनकी छूपा तें यहे थात बनि आई है। 
रसिक सभा में रसरंग बरसायवें को 
रसिक पचीसी रप्तरासिहु बनाई है ॥२६॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(१०७) रसिक प्रिया । रचयिता-केशवदांस | साइज ६०८८-२ इंच। पतन्न- 
संख्या ४७ | लिपिकाज्-सं० १७०४ पोष वि १४ सोमवार | प्रति बहुद शुद्ध लिखी 


हुईं है । 


आदि-- 


छप्पय 

एक रदुनु गम बदन सदन बुधि सदन कदन सुत। 

गवरी नंद आनंदुकंद जग बंद चंद झुत || 

सुपदाईक दाइक सुक्िति गंननाइक नाइक 

सलधायक घायक दरिद्र सव ल्लाइक ज्लाइक ॥ 
गुरु गन भरत भगवंत भव भगतिवंतत भव भय हरन | 
ज्षय केशवदास निवास निधि लंघोदर धसरन सरन ॥१॥ 

अंत-- 
दोहा 
लैसे रसिकर प्रिया बिना देषिय दित दिन दौन 
स्पॉडी भाषा कवि सबै रसिर प्रिया करि ड्ीन ॥ 


यादों रति सत्ति अति बढ़े जाने सब रस रीति। 
सरवारथु परमारथ छह रसिक प्रिया की प्रीति ॥ 


( सज्जन-वाणी-विज्ञास ) 


(१०८) रसिक प्रिया की टीका । रचयिता-कुशन्वी र। साइज़ १०-९७ ४-५ 
इंच | पत्र-संस्या १०८॥ लिपिकाल--सं? १०६६, आसोज सुद्दी 2, शुक्रवार | टीका 


€ १११ ) 


स्थानों भाषा में हैं जिसपर गुजराती का भी पुट लगा हुआ है। टीकाकारने 
पहुत सरल भापा और बहुत थोड़े शब्दों में केशव की कविता के मम को समभाने 
मे फोशिश की है। प्रारंभ का थोड़ा सा भाग यहाँ दिया जाता है :-- 
छुप्पय 

एक रदन गन्न वदन सदन छुद्धि सदुन कदन खुत॥। 

गवरी नंद आनंदकन्द॒ जगबंध चंद युत्त॥ 

सुखुदायक दायक सुक्रित जय नायक नायक॥ा 

खलघायक घायक दलिए्र सब लायक लायक ॥ 

गुन गन अनंत भ्ग्रवन्‍्त भक्तिवत्त भव भय हरनवा 

जय केशवंदास निवास निधि लम्बोदर असरव सरन ॥१॥ 


रीकाः--एक रदन कटे एक दांत छुइ । हस्तिहनों बदन छे जेहनो घर छुटटँ जे धुद्धिनड 
मदन नो कंदणहार जे महादेव तेहनउ पुत्र छुद्द' गवरी कहे,पारव॑ति तेहनो पुत्र आनंद कह हर्ष 
सेहनो कंद घुई" जग संप्तार जैइने पगे लागई' चंद्रमा लक्षादे छुइ' जेढने सुख शाता नो देण 
हुए छें दली भली कीर्ति नो देशुद्ार छें आव गण मां अप्रेसर थें जेद वली नायफह योग पे 
दुजणनो मारण दर छें बलो दलित्र नो मारण हार थे सर्व लायक डपमान योग्य छुइं मे योग्य 
सा योग्य गुरू गरिए ज्यें मांहि गुण अनंत्र छुइं ज्ञानवंत तेजवंत जे संसार सादे बुद्ध भगति 
सेवन परणह्वार लेदना संपार जे भय सेहना हरणहार चु३ जयवंत हो केशव बह छे 


ने निवास ठाम छे नव निधिनो मोटो उद्र छैं जेदना एडयो गणेश असरण अव्राण तेहनों जे 
शरण। 


५2 ( सरस्वती भण्डार ) 


, (१०६) रसिक प्रिया की दीका | टीकाकार--सूरति मिश्र । साइज़ १३-६३ १० 
इंच । पतन्न-संख्या २१६। प्रति पुस्तकाकार, समिल्द और सचित्र है। कागज सफेद 
रैम का बहुत भोटा, चिकना और मजबूत है। प्रत्येक पृष्ठ पर चारों ओर डेढ़ इंच 
चांडी कोर छोड़ी गई है जिसपर सुनहरे चेल-पुटे चित्रित हैं। पहले दो पत्तों पर चित्र 
सूची हैं। तीसरा पन्‍्ता खाली है। चौथे, पन्‍ने को दूसरी पीठ पर मदाराणां 
अंभुसिद जी का एक बहुत दी सुन्दर चित्र दै। महाराणा साहच राज्य सिंद्यासन पर 
आसोन हैं और उनके सामने फवि रात बस्तावर जो अपने घुटनों पर एक पुस्तक 
रपे हुए चैठे हूँ । पास में शिवलाल और परशुराम नामक दो चित्रकार, मिन्‍्दोंने इस 
पुस्तक के चित्रों को बनाया था, द्वाथ जोड़े खड़ें हैं। इसके आगे के दो पन्नों पर पहले 
मदयाराणा शंमुनिद जी का और बाद में बोकानेर के मदाराजा ज्ोराचरमिंद जी 


( ६१४ $ 
दोददा 
जोराबर परकास को पढ़ें मुनें डित्तल्ाय। 
बुधि प्रकास अरु भक्ति निज ताहि देहि हरिराय ॥१७॥ 


इसि श्रीस्महाराज श्री जोरावरासिष्ट विरचिते रसिक प्रिया टीका विवरणें ज़ोराब 

प्रकासे रक्त अनरस वर्नन नाम पोडसो विल्यास; 7 क्षा 
( सज्जन-बाणी-विज्ञास ) 

(११०) रसोई लीला। रचयिता--हरिनाम | साइज़ ७-६३८७ इच। पत्र- 
संख्या ४ | लिपिकाज्न--सं० १७२४ | प्रत्येक प्रष्ठ पर १४ पंक्तियाँ और भत्ति पंक्ति में 
२०२२ अच्चर हैं । लिखावट भद्दी है । छुंदोमंग भी बहुत है। एक दिन यशोदा 
किसी घाह्मण को अपने यद्दों भोज्नन क! निमन्त्रण देती दे । जिस समय वह बाह्मण 
भोजन करने लगता है, वालक ऋष्ण भी उसकी भक्ति से मुग्ध द्वीकर उसके साथ 
खाने लग जाते हैं । इसी कथा के आधार पर यद्द छोटा सा मंथ तैयार किया गया 


है। कविता साधारण है। 
आदि-- 
पांढ़े ऐके गोपाल उपासी। दीन देखन आये घीजवासी || 
जमुमती मुन्यु गर से झायो। नीवतों दे मंदीर पघरायो # 
अरघ घशुप दीपक दीलु ॥ सेरक चंदन बंदन कोौमु॥ 
दे आसत्ु बगर॒यी पड़े। तोलु तुरंत पढऐ भांडे ॥ 
घुर्दा चौका सुन्दर करयो । सीधो सुघरु तिहाँ ले घरूयौ ॥ 
चावरु चोषा बहोत मंगाऐ। सुंदर घो लकरे मन्रु भाऐ ॥ 


परय मसाद सोद सनु सास्यु । जीषन जन्‍्स सफल करी जान्यु ॥ * 
बेर बेर आसीका झुनाई । म्रानिक महरि गोद भरी झुयाई ॥ 
माला तीलक वीरी करि दीनें | सरधा सद्दित डंडोत जु कोमें ।। 
जो या लीक्षा सुनें अदू गाये । जन इरोनासु परमु पद पाये ॥ 
( सरसती भंडार ) 


अभार-- 


(१११) राग-माल्ता । रचयिता-द्वरिबल्त्म । साइज १०-४%६-४ इष्च। 
पश्र-संस्या १९। लिफ्रिकाल--सं० १८९६, ज्येप्ठ सुदी १३ घुघवार | कवित्त, 
सवैया, दोहा आदि कुल मिल्लाकर इसमें १८० पद्म हैं। यह एक संगीत शास्त्र का प्रंध 
है। इसमें मैरय, फौशिक, टिडोल, दीपक, श्री और मेष, इन छः शगों के स्वरूपीं फा 
बर्णन किया गया है। भाषा प्रजभाषा हैं । 


आदि--- 


( ११४ ) 


चीपाई 


महादेव -कौ मतौ लहीं। पटरागनि के मामनि कहोँ।॥ 
भैरव कौसिक अरू हिंडोल | दीपक सीरी राग फिनि बोल ॥ 
सेघ रायनि छूटी बखानि | इहै पुरुष दूं! निद्दचे जानि।' 


दोद्दा 


इरिविक्लभ भाषा करी सब संगीत को सार | 
तामें संपूरत भयोौ राणग5ध्ययय अपए | 


( सररवती भंडार ) 


(११५) राजनीति रा दुहा। रचयिता-रीवां नरेश महाराज विश्वनाथमिंद 


जू देव । साइ 


ज़ ६-४ )८ ६-७ इचे ! पत्र संख्या १७। पन्‍नें सिफ एक द्वी तरफ लिखे 


हुए हैं । लिपिकाल--सं० १८६९ । प्रत्येक पृष्ठ पर २० पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में 
१८२९ अक्तर हैं | लिखाबट सुन्दर है। ग्रंथ दोहा--चौपाइयों में है । इसमें राजाओं 
फो राजनीति, व्यवहार-कुशलत', राजकार्य-संचालन आदि को शिक्षा दी गई हैं। 
कविता मधुर हैं। 


आन 


झम्त-- 


क्छुरू धर्स कद्दि अर्थ कद्दी राजनीति ब्यौद्ार । 

जाहि किये भूपति तरें यह दुम्तर सथार।॥ 

साथु और चिश्तास्थी मंत्री अरू सरदार। 

जप छुत पार्चो निज चलन भवनिधि उत्तरें पार ॥ 
साध सरीर साथि तप ठाने । विधारथी जो पढ़िवोइ जाने | 
मंत्री सीजबान कुलवांने सास्त्र निपुन अरु लौकिक जाने | 


पुन्य पाप सब भ्रजन को लह्दत दर्सांस मुवाल | 
ताते धर्मद्टि की सदाँ सवदि चज्नावद्दि चाल ॥ 
चलदि चाक्म मंत्री सदा भूपति को जस चाल 
कबडुँ सुनन॒पावद्दि नहीं दुप की बात भुवाल ॥ 


( सरस्त्रती भंद्यर ) 


(११६ ) 


(११३) यज टग्रक्रास। राव क्िशोरदास। साइज १८-७३८८-दे इचिा। पत्र- 
संख्या ६१। जिखाबट पन्‍तों के लिफ एक तरफ है । अत्येक् प्र॒प्ठ पर १५१७ पंफ़ियाँ 
और भ्रद्वि पंक्ति में २०२६ अच्तर हैं । प्रति घमीटमों मारवाड़ी लिपि में लिखी हुई 
है। अक्षरों की चनावट -भद्दी हैं। जिपरिकाल-सं० १७९६३ इसमें दूद्ा, कवित्त, 
मोतीदाम, निसाणी आदि वितिध छंदों का प्रयोग किया गया है जिनकी संख्या कुल 
मिलाकर १३२ द्ोती है। भापा डिंगल है । पहले ४६ छंदो में प्रारंम से लगाकर मद्दा- 
राणा जगतर्सिद्द तक के मेवाड़ के राजाओं की वंशावल्ली दी गई ह। शेप ७६ छंदों 
में मद्वाराणा राजसिंद के विज्ञास-बेभव और शौर्य-पराक्रम फा वर्णन हैं। 

आदि-- 

दोहा 
गणपत्ति सरसति गुड्एति अपपति इंसपति दांणखि । 
मुस्द होय सो दौजीए छुगति घुस्टि इस्ट जांणि॥शा 
दीन सुक्षम देवा दुलूम क्रिपा बलम टैितकारि । 
आलम लम्म लगे टकतिन लभ से नर नारि॥रा 
जुगति जगन जोबे बचें उगति वियाति अणणार। 
लनिरत फुरत दांणी श्रमल सुरति सभा संसार ॥३॥ 


राणों प्रतये राजली घर गिरपाटड घोर ॥ 
राज प्रकासित नाम गहि कि कहि वाव किसोर ॥शा। 


भ 
दाह 

क्राम ती रतो कम्मलु विमल राह विस्तार । 

घनि हिंदू दिदवष्ण घनि कबि धनि कौय करवार ६३१४ 


छप्पय 


कवि घंतलि कोय करतार बार राजली बिरान ॥ 

सर गिर्वर संचरी छत्रघारी क्रौत दाता 

चंद डुनींद नरींद तेज सीत्न अवकरी॥ा 

सतजुग ग्रेता हूंव बार द्वापर हू भारी॥ 
झंक गिरद नेण्यि आईस अर्णी जाम नमातां ज्ाणीयों ॥ 
राजसी रांथ धविचलत्ल रहा शा किस! बद्ाणोयों ॥१३२२४ 


€ सरस्वती भंडार ) 


( ११७ .) 


(११४) राज़ विल्लास । रचयिता-मानमिंह । साइज़ १०७६ इंच | परन्‍नों पर 
संख्यात्मक अंक लगे हुए नहीं हैं, पर गिनती में १६८ होते. हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर 
११ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में २७०५ अक्षर हैं। अच्र बड़े बड़े, लगभग आघ इ'च 
आकार के सुन्दर रूप में हैं। यह प्रति सं० १७४६ में मेवाड़ के मद्दाराणा जयसिह 
जी के समय में लिखी गई थी । इसका पाठ बहुत शुद्ध है ओर सारे ग्रथ मे कहीं भी 
छुपी भंग नजर नहीं आता है । 


आदिन-- 
दोहा 
* सेवत सुरनर मुनि सकल श्रकल अनूप अपार । 
बिबुघ मांत वागेश्वरी दिन दिन सुख दातार ॥१॥ 
देवी ज्यों तुम करि दुया कालिद/ल कवि कीन।! 
बरदायिनी त्यों देहु चर निर्मल उक्ति नवीन ॥२॥ 
शान्त--- 


छप्पय 
ए' उत्तम आचार निम्रत आ्राधार सत्रज लूपव 
सुरहि संत जन सरन जम्य घन दांन द्ोम जर ॥ 
विस्तारन विधि वेद ईस प्रासाद उद्धरन। 
असुरायन उध्धपन सुकवि धन वित्त समप्पन ॥ 
दिन दिनहिं सदाबत पद्द्रस भुचाई यदुनाथ मति। 
कृद्दि सान राण राज़ेस या कृम्नीपन रक़्खन्त पिति ॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 
(११४) राजा रिसालू री बात + रचयिता--चारणु नगबदो | साइज़ ८-४ ४-८ 
इंच | पत्र-संख्या १४। भ्रत्येक प्रष्ठ पर १३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में २४२७ 
अत्तर हैं। अक्षर सुन्दराकार और लिखाबट साफ है। प्रति सं० १८२२, चैशाख 
बदि ५ गुरुवार की लिखी हुई हैं। इसमें श्रीपुर नगर के राजा शानिबाइन की कटद्ठानी 
है। पद्दानी गद्य-प्याक्तक है । भाषा राजस्थानी है । 
आदि--- 


चारता 
भ्रोपुर नगर को राजा सालिवाइन राज रे छे | तिणरे पाटे राजा समसत राज 
करे छे। तिय्यरे सात असतरों छें। विय पुत्र नहीं। बेठा बासते घणा देव देवता पुर्य 


( शृं८ ) 


पटदरसण छुत्तीस पासंड। घनेक दाय उपाय कीधा | पिण घुत्र नहीं। तदी राजा कह्दे | पृत्र 
बिना मसाहरो राज किया _कॉमरो ॥ थत उक्तेइ-- 
सिंघालो भर सेलणो निण देक कुल न जाठ | 
त्ताप्त घुरायी वाह जम दत दन माथे प्राठ॥आा 
भन्‍त-- 
राजा रसालु' इंदि चातड़ी कुडी कथौय्न सोयवें ॥ ल्‍ 
गावे चारण नरज्दों इसति प्रायक सोजनें गे 
( सरस्वती भण्डार ) 


(११६) राणा रासो | रचयिता--दयालदास । साइज़ १३-२% ८ इच। पत्र- 
संख्या +२४॥ प्रति सज्ल्द “वं पुस्तकाकार है और मशीन के बने हुए सफेद रंग के 
काराज़ पर ल्खि। हुई हैं! , *७ वें छंद के वाद के ६६ छ दों को लिपिकार लिखना 
भूल गया था जिनको ६3 ४-५ इंच साइज के पीले रंग के पाँच श्रलग पर्न्नो 
पर ल्खिया कर पहले और दूमरे पन्ने के वीच में बाद में जोड़ा गया है। इन पन्नों 
की लिखावट किसी दूसरे व्यक्ति के द्वाय की है । प्रति फे लिखने में लिपिकार ने बहुत 
ग़लतियों को हैं जिनकी शुद्धि स्थाम २ पर पेंमिल से द्ाशिये पर कर रखी है। यह्द 
प्रति सं० १६४४ को लिखी हुई है और, जैसा कि इसको धुश्पिकरा से सूचित द्वोता है, 
स० १६७५ के आदर्श की नक़न्न हैं:-- 

% छं० १६७४६ का माह वद्‌ € सुभ॑ लिखतां भाई सौभजी | यह राण्या रासो. की 
पुस्तक जिला रासमी के परगना गलूड के फूलेस्या मालियों के राव दयाराम की धुश्तक सं० 


१६७६१ की लिसी हुई से राजस्थान उदयपुर योरवाल्न विष्णुद्त्त ने सं० १६४४ का शंगशिर 
विद १४ के दिन पंडित जी प्री मोइनलाल जी विष्णुलाल जी पंदया के पुस्तशाक्षय के 
लिये ल्लिखी ”। 3 85, 
राणा रासो की पद्म संख्या ८७४५ के लगभग हैँ । चंदकत प्रथ्वीराज रामों की 
तरह इसमें भी श्साचल्ा, विशज, साटक आदि प्राचीन छंदों का भ्रयोग हुआ है और 
भाषा शेली भी बहुत छुछ उससे मिलतो-जुलती है । यह एक ऐतिदासिक काव्य 
प्रंथ है ज्ञिसमें मद्दाराणा कर्णसिं ( सं» १६७६--८६४ ) तक के मेवाड़ के राणाओं 
पा वर्सन हैं। पंथ का आदि और अंतिम भाग नीचे दिया जाता हैं । 
आदि--- 
दोड़ा 
विस्व॒ रबित विधि ने जपे शजमुप गवरी नंदु। 
सो जपि अफि दावन करो यदि थपि युदि समदु धर। 


( ११६ ) 


सारद ज्याके धदन पर तुम कीनो बसि बासु । 
दीन दयाल दीरध दसा तिनके परम प्रकासु ॥रा। 
सीसोदा नगपति झूपति ता सुत राजर रांनु। 
तिनके मिरमल वंस को करयो असंस बखाजु ॥शा 


सेवें सब करंन को रांन भांन के पाइ। 
चिंता डर उपजे नहीं दरसन दह्वी दुब जाइ॥ 
चंद छंद चहुवांन के बोली उम्रा विसाल। 
रान रास शअ्रतिद्दास कू दोरे न पलदतत दयाल ॥ 


यह प्रति मदता जोधसिंदजी के पुस्तकालय में सुरक्षित है । 


(११७) शाम चन्द्रिका। रचयिता-केशवदास | साइज़ १०३८७-४ इ'च। पत्र 
संख्या ५० | लिपिकाल सं० १८२२, वैशाख बह २ शनिवार । पाठ प्रायः शुद्ध है । 


आदि-- 


कवित्त 
बालक मृनालनि ज्यों तोरि ढारे सब काल 
क्सित कराल के अकाल दूरि दोह दुप को३ 
विपति परत दह्विम पदुमिनि के पात सम 
पंक ज्यों पताल पैंडि पठये कलुप को॥ 
दूरि के कलंक अंक भव्‌ सीस ससि सम 
रापत हैं केसोंदास दास के वपुप को 
सांकरे [की सांकर न सनसुप होत दी तो ] 
हा दसमुप झुप जोबे, गजमुषर मुप को॥र॥ 
अंत-- 
त्रोटफ छंद 
ऐसे राघव्‌ जिनि विसरापु ॥ जन्म ज़नस सेइ' ददकाए 
अल्प पुरुष ज्षयदीस जगत गुर | जगत ज्नच ध्यावे, त्तीन्यौ पुर॥ 
इृई्ट इट्ठि भांति प्रियी उद्धारे। भक्तदि रापि अमक्तद्ि मारे॥। 
ज्ञो फोऊ मकर भअन्द्राय प्रयागे। करे सपस्या निमुदिन जागे।। 
अस्वमेघथ जो फोटिन झीने । हुक्ा तौजि कंचन यहु दोसे ॥ 
जप तप संजम को शो फरे | राम कथा नहिं सो पटतरे॥। 
जो कोऊ भवुन॒ सुने रामायून । शनमें फिरि न धोइ पारायन ॥ 


( १२० ) 


चकता श्रोता घन्य कहाये. । छद्तहु घुनत घमर पद पावे ॥ 
ञ्री रघुनाथ चरित मुप्र मापे | सो जब मानडु अन॒त चाये १ 
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डीडरा 

कोऊ न पायुस पारकों है शुन अग्रम अगाधथ | 
रामचन्द्र के चरन को ताको से श्रवृराध ॥ 


( सरस्वती भण्डार 


द्। 
ड्ै 
रद 


(११८) रामचरित मानस । रचयिता-गोस्व्रामी तुलसीदास । साइज्ञ ६-६४ घर 
इच। पत्र संख्या १०४५। लिपिकाल--सं० १७७१॥ प्रति में दो तीन व्यक्तियों 
के हाथ की लिखावट है | पाठ प्रायः शुद्ध है । पर कहीं कहीं सात्राएँ कम-स्यादा हैं । 
नमूने के तौर पर अयोध्या कांड का थोड़ा रा अंश यदाँ दिया जाता है :-- 

ड पक 
चौपाइ 
आगे देखि जरति रीस भारी। मनहु रोप तरबार उघारी ॥ 
मुद्ि कुदुघि घार न्टिराई । घरी कुबरी परसान बनाई॥ 
लपी मदहौप कराल कटठोरा | सत्य कि जीव नुक्े डद्धि मोरा ॥ 
बोले राड कटिन करि छाती । दानी सन्‍्य मे तासु सोहाती | 
प्रीया वचन कस कही कुमांठी ॥ मीर ग्रत्तीत श्रीसि करि हांती ॥! 
विनु रघुपति मम लीचन नाही ॥ श्रीया विधारि देषु मन माद्दी ॥ 
सोरे भरत राम दोई आंखी। सत्य कहहु करि संकर साख्ती ॥ 
अवस बुत मैं पद्घुव प्राता । श्रेइद्दी चेगी सुनत दोड भ्रांता ॥| 
सुदिन सोधि सनु सांड सभाई। देड भरत कह राज बढ़ाई ! 
( सरस्वती भण्डार ) 


(११६) राम रासों। रचयिता--चार्ण माथीद्राम। साइज्ष र#८-+ इचता 
पत्र संख्या 5६ 4 लिपिकाल--स० १६६७, चैशाख शुकना ११, घुबबार । पद 
संग्या ६६०१। हम में राम-फथा का वित्रिघ छन्दों में और बड़े विम्तार के साथ 
वर्शन क्या गया है । भाषा डिंगल है। अत्यन्त सरल, सौजिक और मक्तिभाव 
पूए रचना है । झतिम पद यद्द है।:-- 

भरय या सब रघुनाथ बढ़ाई ! 

ग्रधि कपषि याज्ि सुप्रीव निवज्े केद्रेथा छदुराई॥ 
मम बल हौय चक्र सापाधश्रिय निकट स मित न खुदाई । 
शम शताद स्व सौ जोशन उलंघत पलक न लाई ॥ 


( १२१ ) 


बोहम लही पाथर तन्न बुइत तिल अमागा कंण राई । _ 
लपी भ्री रांप नाम गिर डारत दुधि सिरि जात तिराई | 
इन्द्रमोत चढ़ि कुंभ दपाणण सुर गद्द बंदि छिड्ठाई॥ 
सकल संग्राम ब्रितक कपि स्थन्या अमृत आंशि जिवाई ॥ 
जाँ के चरण गहत सरणागति लंक बभीपण पाई।॥। 
भाधवदास चरण रंज सदह्दिमा हस्युमांन रघुभाई॥ा 


( सरस्वती भंडार ) 


(१२५) रास। रचयिता-व्यास ।! साइज़ ७-६२८७ इच। पत्र-संख्या ७। 
लिपिकाल -से० १७२४। लिखावट भद्दी है। पच्-संख्या २७। विपय--रासख 
वर्णन । भाषा ब्रजभाषा है। रचना मधुर दै । म्रंथारंभ इस प्रकार होता हैः-- 

सरद सुहाई आई राति। दुस्ों दिस फूल रही चन जाति॥ 
देपि स्पाम मत सुप भयोी। चत्रीविय पचन दी दुप भयो॥ 
ससी गोमंडित जमुना कूल। चरियत विदाय सुधा फन्न फूच ॥ 
राधा रवतन बजायौ बैंन। सुनि घुनि गोपिन उपज्यो मेंन॥! 


( सरस्वती भंडार ) 
है 


(१२१) रास विलास । रचयिता--रसिकराय । साइज़ ८-८२८ ६ इंच । पत्र संख्या 
१४ । लिपिकाल--सें० १८०० के लगभग । भाषा--ब्जभापा | विपय--रास वर्णन 
ग्रंथ छोटे * पाँच अध्यायों में विभक्त है जिनमें सब मिलाकर १४६ पद्म हैं। कविता 
सघुर है । 


आदि-- 


छप्पय 
क्ली राधा घरनारवब॒ुन्द३ आनंद मोदकर। 
नथु पतलव्‌ दल मंजु ललित जायुक वर सुदर ॥ 
नप भ्रसून जमु कुंद चंद्र सम रूप प्यूपे ॥ 
मनि नूपुर जगमगह्ठि फ्रैलि रद्दी विद्युव मयूयें ॥ 
अभिराम सकन्न द्ृविधा मम निकाम चाम बहुत रदत | 
दुप दंद कंद दुंद सकल सु नंदनंदन चंदन फरत ॥ ॥ 
अन्त-- 
दोड़ा 
मदनमोदन साधुरी घुथि निरषि लछोचन कोर | 
कल्षपतरू गोपाल पु को सदा छयुल किसोर || 


( ९२२ 

जथा श्रति प्रभु भक्ति ते दरदी कथा रसाल | 

चारि पदारय दाहिने रखसिकराइ गोपाल १ 

संवत संत्रैसे समै पचप्रन भादी मास ॥ 

आड़े बुध भोपाल ज्ञन वरन्यौ रास विज्ञास ॥ 

( सरस्वती भंहार ) 
(१२२) रक्षमिणी परिणय! रचयिता-रीवां नरेश मद्दायज्ञ रघुराजसिंद ! 

साइज १३-१२८८ इंच । घुस्तकाकार और सजिल्द । पत्र-संख्या २४० । प्रत्येक्न पृष्ठ 
पर २० पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १४४१६ अक्षर हैं। अक्तर बहुत सुन्दर हैं। मंथ 
२१ खंडों में बिभक्त है | इसमें कृष्ण-रूक्मिणी के विवाह की कथा बड़ी सरस भाषा 
तथा विविध छंदों में बर्शित_हैं । ग्रंथ झूंगाररस प्रवान है। पर पसंगानुसार 
बीर, सौद्र आदि ख्त्य रसों की भी इसमें अच्छी छटा दिखाई पड़ती हैं। प्रति में 
लिपिकाल का उल्लेख नहीं हैँ । पर बहुत पुरानी भो यद्‌ दिखाई नहीं देती । अधिक 
से अधिक ७० धर्ष की पुरानी द्ोगी । ह 


आदि- डे 
सोरठा 
जय केशव कमरनोय चेदिप्र मागथ मंद भथन ] 
जय रुऋमिनी सुपीय जदुकुल कुमुद मयंक जय / 
पंगु चढ़े घिरि ःग ज्ञामु कृप्रा मुहुह चदहिं। 
अ्रीमुख़ पंकज भ्रैण सो साघद रघक रहे॥ 
अन्तर 


मैं निज मति अनुसार रुकुमिनि परिनय को क्यो । 
सम्जन करि सुदिचार समुक्ति सुखित व्दै दे सदा ॥ 
चोनइस से अर सात भादव सित शुरू सप्तमी। 
रच्यो ग्रंथ अवदात रुकुमिनि परिनय नाम जेट्दि ॥ 
(मरस्वती भंडार) 


(१२३) रूफ्मिणी मंगल। रच्येता-ऊँसौराय । साइज़ ६-८)६ ६-२ इंच । पत्र 
संख्या १०४। लिविकाक्त--सं० १०४२, चेत्र सुद्दी ११ सोमबार। प्रत्येक प्रष्ठ पर 
१६ पंक्तियों और प्रत्येक पंक्ति में १४१८ अक्षर हैं| विपय--श्री कृष्ण रूक्मिणी के 
विवाह और रास आदि का वर्णन है। इसमें दोहा, फवित्त, सश्ैया इत्यादि कई 
प्रकार के छठों का प्रयोग किया गया है। मापा झजभापा हैं। बड़ी प्रौद्द और 
भावपुरण रचना है! 


( १२३ ) 
आदि-- 


दोह्य 
सिघकरन दुख सयद्रन दरन विध बहुभाव। 
ता गणपत के पद कमल वंदति केसौराय ॥ 


छंद चिरचिरी 
क्रीड मुकद सीस जटत देषत छुबि पाप कटत गवर नंद भाल चंद जैसे गणनायक | 
चिधनद्वरन सिधिकरन वंदुत जे चरन कमल तास दुव संताप दरन रिध सिध दायक ॥ 
चक्र तुंड सरूप करन झापदा दल हरन रक्ुपाल सुर नरन नमस्ते विनायक । 
अुज्मा बार अति ठदार सारन संसार सार केप्ौरण्य ध्यात धार हैं सदा सदायक ए 


झन्त--- 


नृपति विक्रमांनोीत सुसंबतु॒ सत्तदह्व से पच्चासा। 
* श्रा हरि रुकमनि जन्स ब्याह को कद्यो भकति सा रासा ॥ 
शेकादशो क्ृशन फांगुन ही मथुरा मधि सुभ भाइन। 
काइथ केसौराइ किय्री पूरन गिरंथ सुभ चाइन ॥ 
जा ब्रिघ श्री हरि रकमनि जू करि दया बोघ अगठायौ॥ 
ताह विध चहु भगति पीततसों रख रहस्प मित्र गाय ॥ 
सब कबि कोबिद सौंहों बहु विध पुन पति करत जोरि कर । 
भूल देख दोजी बनाइ के कोमे छिमा विबधवर ॥ 
( सरस्त्रती भण्दार ) 
(१२४) रूप मंजरीः प्रति नं० १। रचयिता-नंददास । साइज़ ६-५» ८-४ इच। 
पन्न-संख्या १५। लिपिकाल-सं० १७६८ श्रावण वर्दि ३े, शनिवार | पद्म संख्या ३६२। 
पंथ दोहा-चोपाइयों में है । इसमें भैद्रपुर ( विद्भ १ ) के राजा घर्मसेन की कन्या रूप 
संजरी के रूप और कृष्ण के साथ इसकी प्रेम-सक्ति की कथा चर्णित है। 
घीच में नवोढ़ा, सुम्मा आदि नायिकाओं का भी संक्तिप्त वर्णन है। <'गाररस की 
अत्युक्ृप्ट रचना है। भाषा भी इसकी बहुत प्रौद और परिमार्मित है। 
आदि-- 
दोद्दा 
डर घरि गुर झानंदमय नंद सुमति अजुसार। 
रच्यी चइतु इक रस कथा कृष्ण कथा निद्दि सार ॥शा 


रूप मंजरी नाम इदइ भरी सुप्रेम अमोदव 
कि जन सन अलिगन सकन्न सरसे सरस विनोद ॥रा 


( १३४ ) 
चौपाई 
घुनि प्रनक परमारध जोई। घट घट जिचट पूरि रक्यौ सोई ॥ 
ज्यों जन्न भरि बहु भाजन माही | इदु एक सदी में दादों ॥३॥ 
अन्त - 
3. रू 
चू पाई 
अलि विज्वु कमल कहा पहिचानें। पहिचानें तो रसु नहिं जानें ॥ 
निपट दी निरमोलिक नग आदी | नेंन ह्वीन क्‍यों पावे लाही ॥३६०॥ 


ड & ट 
दारः में दइन कहत सब कोई। जतन बिना नहीं परगठ होई ॥ 
ग्रागि आ्रामि कर सीतु न जाई। जब शब्गरे तब ही सुपदाई ।३६१॥ 


दोहा 


कथनी क्रियों न पाइये करनी पहये सोइ। . 
यातनु दौपकु मा बे बारें दौपफ होइ ॥३६२॥ 


प्रति लें? २। साइज ११-४०<४ इंच। पत्र संख्या २८। लिपिकाल--स० १७२६, 


सार्गशीर्ष शुक््ा ११ सोमवार । प्रति बहुन जीर्णाविस्था में है | प्रायः सभी पन्नों को 
स्थान-स्थान पर बदई नें खा रखा है । ज्ञेकिन सौभाग्य से पाठ फिर भी सुरक्तित है। 
यह उपरोक्त प्रति नं० १ से 5० वर्ष पहले की लिखी हुई है। लेकिन उसकी अपेत्ता 


इसमें ८४ पद्म कम हैं. अर्थात इसको पद्म संख्या २७७ हैं। इसमें उक्त प्रति वाले 
थे बहुत से पद्म नहीं हैं. जिनमें रूपमंजरी के सौन्दर्य तथा नवोड़ा आदि नाबि- 
काशों का वर्णन किया गया है। इस के मिब्रा दोनों के आदि-अत के छूंदों में भी 
थोड़ा सा अंतर है | यदि यह उच्त प्रति के बाद की लिखी हुई होती तो “यद्द उसका 
सारांश है, * 'लिपिकार ने लिखने में भूल कर दी है? इत्यादि बातों का अनुमान 
फरने की गुजाइश रहती। पर अगर इस तरह के खथाली घोड़े दौड़ाने के लिये 
कोई स्थान नहीं रद्द गया है। स्पष्ट है कि दोनो दो सिन्न आदशों को प्रति 


लिपियाँ है। 


आदि-- 
दोद्दा 


पअथमद्दि धतऊ प्रेम मैं झज्ोति सो ग्ादि। 
रूप उपायन रूप निधि नेति कद्दित कवि ताहि | ३॥ 


अंत--- 


( रैर४ ) 


चौपाई 
पप्म प्रेस पित इक आही। बंद जथा सद्धि घरनत ताही ॥ 
जाकें सुनत गरुनत मन सरसे । सरस होइ रस बसत ही दरसे ॥२॥ 


चौपाई 
तिनकी यह लीला रस भरी। नंददास निज द्वित के करी | 
जो इह्ि ह्वित सो सुनें सुनाव। सो घुनि परम [?] पद पावे ॥२७५॥ 


दोहा 
जद॒पि श्रगम जे अगम अति निगम कहत है ताह। 
तदपि रंग्रीले प्रेम ते निपट निकट प्रभु आहि ॥२०४६॥ 
कथनी नाहिंन पाइग्रे करनी पाये सखोइ। 
बातें दीवक नां भरे बारे दीपक होइ॥२७७॥ 


(१२५) रोशन नाटक | रचयिता--शिवनाथ | साइज़ ७-७०८४५-८ इंच | पत्र- 
संख्या २९ | लिपिकाज्ष-सं० १८६८, फाल्गुण वदि ७। पद्म-संख्या ५६६। ग्रंथ दोहा- 
चौपाइयों में है। इस में काबुल के बादशाह मलूकशाइ के चार पुत्रों को कहानी 
है। रचना सरस और भावपूरं है। | 


आंदि-- 


अन्त-- 


दोद्दा 
ध्यावद गनपति के सद॒ए केते विधन विज्ञात १ 
आदि पुरुष दया सदन आनद अति अधिकात ॥श॥/ 
चीला माला गुनन की सुप आला सरसाह। 
देश घुद्धि जाते कछू बरनों कथा बनाई एरा 
है सांचो घलिरामपुर विज्ललेसुरि अस्थान। 
जोगीरान महंत तह सोतौगिर सुभ म्यान ॥शा 
सदृपप्ण सिवनाथ सों तिन पूसों कही दीन १ 
कथा रचो मस्ताव की जामें झुगुति नवीन ॥४॥ 


दोड्दा 
संचत मुनि सर यसु ससी सुद्दि असाद़ छुटि खेसि। 
कथा रची बलिरामपुर मोतीगिरि अभ्रवरेणि ॥ 


( १२६ ) 


सद्षापात्र सिवनाथ कवि अस्लनी बास इमेस। 


सभाहिंद को सुत सदा सेवक चरन मेस॥ 
( सरसती भंडार) 


(१२६) लीलावती भाषा | रचयित्ा--लालचंद | साइज्च ६-६ * ५-१३ थे | पत्र- 
संख्या २५। प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में ३४४० अक्षर हैं।_ 
लिखाबट बहुत सुन्दर है। लिपिकाल-प्तं० १७८७, ज्येप्ठ वदि ६ चंद्रधार। विपय- 
गणित | संस्कृत के असिद्ध अंथ लीलावती का भाषान्तर है। इसमें गद्य-पद्य दोनों हैँ! 
बीच में कहीं २ रेखा-चित्र भी हैं । रचना बडुत उपयोगी और हिंदी के सौरव 
को बढ़ाने वाली है । हें 


ब्रादि-- 
कबवित्त 
सोभित सिंदूर पूर गज सीस नीके नूर 
एक दूत सुंदर विराजे माल चंद जू। 
खुर कोरि करि झोरि झमिमान दूर छोरि 
प्रणमत जाके पद-पंकल घमेद जू ॥ 
गोरी पून सेवईं जोऊ सो मन चिंत्यो 
पावइ रिद्धि बुद्धि सिद्धि होत दें भानंदजू। 
विधन भिवारंइ' सतलोक कु सुधारह 
ऐसे गणपत्ति देव जय जय सुखकंद जू॥ 


दोह्य 
ज्लीकानेर बद्दो सहर चिह दिस्ति मैं परसिद्धि। 
घर घर घय कंचण प्रयत्न घर घर रिद्धि समृद्धि॥ दि 
घर घर खुदर नारि शुभ जिगमिंग कंचण देद। 
कोकिल कंटी कामिनी दिन दिन बधतें नेद 
रद मठ मंदिर देइरा देपत दरपे नेंना 
कवि उपमा ऐसी फईं स्वर्ग क्लोक मनु ऐनग 
राजे तिटाँ राजा बड़ों भरी अनूपत्तिंद सूप | 
राष्ट्र वंश भूष कसय सुत सुंदर रूपए भनूरए 7 
जस भताप रवि तेत सम्र पसरत जगत प्रदास | 
छड्री भूष बड़ा बढ़ा तिमिर पेम हुये नास॥ 
माँ जगि सूर समुद्र सप्ति मेरु मद्ठी गिर रात। 


डाँ ज्षणि भाषा ग्रंथ यडु घरनो जन सुख काज ह 
( सरस्वती भण्डार 2 


( १२७ ) 


(१२७) घचनिका राठौड़ रतनसिंदर महेसदासोत री। रचयिता--जग्गा जी 
साइज १२०८४ इंच पत्र-संख्या १७। लिपिकाल--सं० १७६२, माह वि १०, 
शनिवार । प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में ४०४५ अक्तर हैं। लिखा- 
'चट बहुत भद्दी है और इसलिये पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। भाषा डिंगल्ल है। 
पद्च-संख्या २६५। इसमें जोधपुर के मद्दाराजा जसवंत्लिंद और शाहजहों के 
विद्रोही पुत्र औरिंगज्ेब और मुराद के उस युद्ध का वर्णन है जो उज्जैन की रणभूमि 
में सं० १७१४५ में हुआ था। रतलाम के राठोड़ राजा रतनसिंद इस लड़ाई में बड़ी 
चीरता के साथ लड़ते हुए काम आये थे। अतः उन्‍्दीं के नाम से इस ग्रंथ का,नाम 
करण हुआ है। वीररस की बड़ी सबल्न और उत्कृष्ट रचना है । 


आदि-- 


गाह्य 


गण्यपति ग्रुणे गहीरं गुण ग्राहय दाग गुणे देयणं ॥ 
सिधि क्रघि सुद्रुधि सघीरं सुठाइल देव सुप्रसन॑ ॥ 


कबवित्त 
समरि विप्तन सिव सगति सीध दाता सरसति | 
बखांख' कमघन  पुदत्ची राजा घछुत्रपति॥| 
चल जेहा चकबे हवा जिण बंस नरेसर। 
से खाग स्याग निकलंक चंस घछुन्नीस ता गर॥ 
गजराज वियण अभंजण गजां उसमे विरुदां ऊधरें। 
कुलू भाण घरे प्रगदीयो कर्मंध रत्नमलि रण में ल्रें ॥ 


अच्ते--- 


* दोद्दा 


जोद भंरों खड़ीयो जमे! रासो स्तन रसालु। 
सूर्स पूरां सांमलो भद मोद्या भूपालत 


(१२८) बन परिक्रमा) रवयिता-मांधोदास । साइज ६>८४-६ इंच । पाँच 


पन्नों का छोटा सा मंतर है | प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पंक्तियोँ और प्रति पंक्ति में २०३० 


अछर हैं। लिपिकाल अज्ञात है। इसमें वृन्दावन को परिक्रमा का वर्णन है। कविता 
साधारण फोटि को हैं । 


आदि-- 


अंत-- 


( र*८ ) 


द्ोह्य 
प्रथम चरश बिनती कल श्री राधे कृष्य डदार । 
सधुरा संडल करत हैं के इरि नित्य विद्वार 8 


परम्त भगत रचि उपजञहि डर ग्रार्णंद प्रऊास। 
आौदरिदासन दास गावे माधोदास झा 


€ सरस्वती भंडार ) 


(१२६) च्ात संग्रह । साइज़ १६-८७ १०-५४ इच। पत्र संख्या ३४५२। बीच 


डर रे 


में दस पन्ने कोरे हैं । चद्द प्रति सं०१८२३ में मेवाइ के महाराणा अरिमिंद जी (ुसरे) 


के लिये लिग्बी 


के लिये लग्ब 


) गई थी । इममें राजस्थान की यहुप्रचलित १०४ कद्दानियोँ संगीत हैं । 


कद्दानियों के नाम ये हैं:-- 


वा ढ रो बढ मा न न 


न सर व जभ हज 2 ८ हक ३8 2भ न्‍क 
4 # दो छू -त हैंड की #2 ७ 90 ७ 


सदा भारी री बात ५ 
जगदेवजी री घान 


शाम्मा री वात 

प्रेमां बजारी हा बात्त 

रेवारी देवसी री वात 

रत्ना हीरां रो दात 

भला बुरा री बात 

कारणों रमपूतरी बात 

गंधरपसतेण री वाल 

चौवोली राग्णी री सात 

पेज्ा यो री चातत 

दूज़ा घोल री बात 

कोजा बोल री वात 

चौया बोल री चुत 

पॉँचमा बोल री दाठ 

राजा सुशीक्ष री बात 

राज भोज झभौर साध पंडित रो घर रायी भायमतों रो बात 
मोज राजा भर चार चारणां री बात 
राजा चर धींपय री यग्त 

बीरोघर मदता री बाय 


राजा चंद री वन 

हरिदास चर्चांण री वात्त 

लैसा सरवद्दीया री बात - 
कुंवर रायधण री वात 
पोषांबाई री वात 

कंबल्याइत रा साह री वात 7 
सूरज रा बरत री वात . 

राजा पराक्रमसेण री बात्त 

तयण्य रा भारत री वात्त 
ओषाणां री बात 

रजपूत झालणसी री भर सादा साइ री बात 
दोबाली री बात 


* भादयाँ री साँप छुदी हुईं जणी रो बात 


चेलांकरा री बात 

भल्ला घुरा री बात 

राजा भोज अर खापरया चोर री बात 
मोरदी हार गढ्यो जणी री चात 
दिदली रा हुसनायक री बात 
चित्रसेण कुंश्रर री बात 

पातसाह यंग रा बेटा री घृत्त 

पाटण रे बामण चोरी कीदी जणी री चुत्त 
चार अपचुरा री अर गजा इन्द्र री वृत्त 
कुचर भूएतसेण री बात 

शाह ग्याना री घुस्त 

बंसी री उत्पति री बुत 

दीद मान रा फल री वृष्त 

नरबदन में गरसिहट दुल्दु री वुत्त 

राजा विजयराव री बृ/त पेली 

राजा विजयराब री बात दूजी 

राजा विजयराव री बात तीजी 

राजा विजयराव री दात चौथी 

राजा विज्यराव री बात पॉँचमी 

राजा विजयराव री बात छठी 

राजा विहज्॑वराच री बात सातमी 

राजा विज्यरण री वुप्त आठमी 

राजा विजयराब री बात नमी 


_ 4] 


हु 


द्र्र्‌ 
दर 


डर 
बढ 


६४ 
दर 
६६ 
७ 
क्ष्प 
६६ 


७ 
छ्रे 
छ्डे 
७७० 
७२ 
७६ 
७७ 
छ्प 
७६ 


मप्र 
मर 
छ३्‌ 
ध्छ 
घर 
म्म्इ 


प्ल्फर 
प्पड 


झ्रे 


( ९१३० ) 


राजा विजयराव री वात दसमी 
सिधराव जैसिंध्द री बात 

राजा भोज और मंतरसेन री यात 
राजो भोज भौर खापर्‌या चोर री वात 
राजा भोज अर भाणवतती री वात्त 

चार परधानां री बांत 

अचला खीची री उमादे परणच्ा जी री वात 
तिलोकसी जसड़ोत्र री वात 

राज विजयपत री वात 

राव नरपत री वात 

रावलु जामहे शाह मिल्यो जणी री वात 
मुमलमहंद री वृगत 

राजा रा कुवरहे देसोटी हुवो जणी री बात 
राजा रा कुंवर रा राज लोकां री वात 
शाह शा त्रेठा राजा रा कुंवर री चात 
बाघ घर वबद्दा से वात 

पंचमार री बात 

चांपासिंद अर वीरा भायला री घांत 
सिपराई दा उगड़ावत री वात 

सादा मांगरुया री बात 

शाह्लीबाहन री वात 

बंग शाहजादा री बगत 

लालमण कुवरी री वात 

सदनकुंवर री वात 

पातसा अल्ादीन रे घात 

मेइमंद्पांन साइजादा री बांत 
सल्लेमपांन शाहजादा री वात 

स्थामलसाह रा बेटा री वास 

बतनसंजरी री दात ( पहली ) 

रबरूमंजरी ही कृत ( दूसरी 2 

नवरतन कुबर री बात 

लूशाशादह् री वात 

शाक्रौवाइन री बात 

रुंवर संगलरूफ री अर मेहता सुमंत री घात 
श्री मद्दादेव पारवती री बृत 


झ्रे 
श्र 
| 
श्र 
३ 
७ 
श्प 
६६ 
१०० 
१२०१ 
१०२ 
१५३ 
१०४ 
१८९ 


( १३१ ) 


साहुकार री दृत 

गाम रा धर्णी री वात्त 

राजा रए बेटा रा गुरु री दात 

शजा सिंराव जैसिंद री वात 

कुंचर शायजादा री चात 
रतनमाणुक शायजादा री वात 
सुतार श्र सुनार री दृ।त 

राजा केरघन री वृत्त 

राजा मंतरसेण री वात 

सांत वाजी ने राग पद्चाणथोौ जणी री वात 
अस्त्री १२ सुबटी बोली जणी री बात 
बंदी छुआरी रो दास 

राजा भोज पांडे बुररच री बात 
मोरदी स्तदएी री द्त 


( सरस्वती मंडार ) 


(१३०) धाणणस्ती विलाल। रचयिता-देवक्ण । साइज़ १४-४२ ६-८ इंच। 
पत्र-संख्या १४२ । सिपिकाल--सं० १८७३॥ विषय--बाराह पुराण के काशी खंड 
का भाषानुवाद । ४०५२ छंंद्ों का यद्‌ एक बहुत बड़ा मंथ है. जो तीस 'बि्ञार्सो! में 
विभक्त है। इसमें दोहा, सोरठा, छप्पय, गीतिका, त्रोटक, तोमर आदि कई तरद्द के 
छ॑दों का प्रयोग किया गया है। भाषा अजभाषा है । कविता प्रौद्द और आऑजल है। 


आदि--- 


छ्प्ण्य्‌ 
सुडा दुंढ॒ प्रचंद रंग मंडित 


चर। 


भाल चंद जगवंद शुम्र तिरपुंडू तास तर ह 

सनिमय खुबन किराट द्वेस सिर छुत्र विराजित। 

अलि गुंजत मदु लोभ जोल कुंडल श्रुति राजत ॥ 
भुज घारि चारु भूपन कलित लंबोदर अखरन सरन। 
नित देवकरन दंंदुत 'दरन हर नंदन आनंद करत 0१॥ 


दोहा 


सतायकू बरदायक सुमिरि यननायक इरनंद। 
चारानस्ी विल्ास पुनि वरनत रच शुम घुंद ॥रा। 


अंज-- 


छष्पय 
भोगि सुभोग  अखंद यहुरि शिवलोकह्ि पावहिं। 
शिव था शिवगन होत फ्रेरि सतलोक थे आावदि॥) 
कुभ योनि तप भव मद्दा कहिये मति भारी। 
अब सुब मन में कद्दा सुनत इच्छा सुखकारी # 
कहि देवररत कासी कथा सुनत कद्दत पातक दृदत । 
मुति बिना संझ बूकौ सु तुम मोदि महा आनंद लद्धत ॥र हरा 
( सज्जन वाणी विज्ञास ) 


(१३१) विक्रम पँचदंड चौपई। रचविता--सिद्धसेंन । साइज १०-४३ ४-७ 
इंच | पत्र-संख्या २४। प्रति में लिपिकाल दिया हुआ नहीं है। अनुमानतः कोई 
३०० ब्प की पुरानी दिखाई पड़ती है। इसमें विक्रमादित्य के न्याय, शासन-मरबंध, 
चैमव इत्यादि का वर्णम है । अंय पाँच “देशों? में विभक्त दै। पदले आदेश में 
६१, दूसरे में ६०, तीसरे में ५४, चौथे में ४० और पाँचवें में ११९ छंद हैं। इस 
प्रकार पूरे म्रंथ की छंद रूस्या ४९७ है । मुख्य छंद दोद्धा-चौपई हैं ।॥ भाषा शुजुााती 
मिश्रित राजस्थानी है । 


आदि-- 
हु दोद्दा 
जयठ पास जौराइकों जगसंडण जिखचंदू। 
जास पसाईं पांसीईं नितु नित परमाणंद ॥ 
चरकॉणई जांणई सह जेबीसमों मिणेस। 
जेह तणी सहुईं वह॒इ आण ज़िसी परसेस ॥ ५ 
अन्त-- 
चौपई 


शुरु कहे भग्हे धन केध् करूँ। कहे राजा में कीघर्ं घणउं | 
त्तीण्ये घन जिण हरठ कार | नगर कराविड' संघ उदार ॥ 
विक्रम ना गुण हीयडो घरी। पंचर्दंड छन्च ऊचरो।[। 
प्नर छुपन मास चैसास । कीघड़ वाजे घडले पास ॥8 
भणे गुण जे साँमल्ते तेंद तो संकट सबि टलइ॥ 
राज रिद्धि नइ रूड़ी बुद्धि ते पामईं भष्ट मद्मासिद्ि॥ 
( सरस्वती मंडार ) 


( १३३ ) 


(१३२) विज्ञान गीता। रचयिता-फेशबदास। साइज ६-५१ ८-४ इच। 
पत्न-संस्या ४० । लिपिकाल--सं० १७६६ भादों सुदी २, भृगुवार | यह पति मेवाड़ 
के महाराणा जगतसिंद्द जी के लिये लिखी गई थी । पाठ शुद्ध है । | 

शआ्रादि-- है 


कवित्त 
जोति अनादि अनंत्र भ्रमित भरदूभुत अ्रूप गुनि । 
परसानंद पावन प्रसिद पूरन भ्रकास पुनि।। 
नित्य मवीन निरीह निपट निर्वान निरंजन । 
सम सर्दे। सर्वेग्य सर्वेचित चिंत्त चिह्न ॥ 
घरनी न जाइ देपी सुनी नेति नेति भाषत निगम। है 
ताक़ों प्रनाम केसव करत सु अनुद्न करि संज्रम नियम ॥॥ - 


दोहा 
सुंनि सुंनि केसवराय सौं रीमि बच्यौ नृपनाथ । 
सांचि सनोरध वित्तके कीजे चेसे.. नाय।श्छ 
चृत्ति दुई पुर्पानि को देहु वाजकनि आसु | 
मोद्दी आनों जानि के दे गंगा तद वासु।(५। 
बूत्ति दई पदवी दई दूरि करयो दुप चासु । 
, 'जाइ करी सकल्त्र सों श्री गंगा तट वासु ।४६। 
( सरस्वदी भंडार ) 


(१३३) बचिनय माला | रचयिता-रोचोँ नरेश मद्दाराज विश्वनाथ सिंहजू देव । 
साइज़ ६८२ २८ ४-६ इंच । पत्र संख्या ४० | लिपिकाल--सं० १८८६ | विपय--राम- 
चरित्र तुलसीकृत विमनयपत्रिका के ढंग पर इसकी रचना भी पढ़ों में की गई है। 
छुल मिल्लाकर इसमें ११४ पद हैं। बड़ी सरस और भक्ति-भावपु् रचना है। 
पहला पद्‌ यहाँ दिया जाता है । 


जयति सोक सब हरन बहु भोद उर भरन जग विदित असरन सरन मोर स्वामी | 
झैनि दीन हित करन संदेह दुल दरन विमुपन दें सनमुपष करन हदें जामी ॥ 
जैति अकल निरुपाधि निरपाधि जन मन बरन सबिदानंद तन भूमि घारी। 
जैति दीन दिसुनाथ भव मग्न तारन प्रियांदास पद शु॒गुल बंदे भोदारी पा 


( सरस्वती भण्डार ) 


( १३४ ) 


! (१३४) विनोद एस । रचयिता--सुमतिदंस। साइज ८-४ ३ ४-४ इंच। पत्र-संख्या 
७ | लिपिकान्न--सं३ १७२७ आवण वदि ३। पद्म-संख्या १६७। ग्रंथ दोद्दा-चौपई 
में है। बीच में फह्दी कह संस्कृत के रलोक भी हैं। इसमें उज्जैन के राजा विक्रमा- 
द्वित्य के पुत्र जयसन और वहाँ के नगर सेठ श्रीदत्त की पुत्री लीज्ञावती की प्रेम-फथा 
वर्णित है। अंथ का दूसरा नाम 'जयसेन लीलावती री चौपई” भी है। 
आदि-- 


द्ह्ा 
सरसति नमि सुदचन रचन कजा केलि दातार 0 
जस मुपसायं मूढ नर हुई कवियण पसिरदार ॥ह॥ 
नव रस माह्दे पठम रस कसवदि कंचण जाय ॥ 
कहिस अंगार विनोद रस निज सति वचन भ्रमाय 4 रै॥। 


चौपई 

ऊजैशी नगरो सुविसाल । राज करे विक्रम भुपाल / 
अरिदृ्ष भंजन साहस घधीर । नीरमस वंस वधारण नीर ॥३॥ 
न्याय तपावस नौरतलौ करे । पाले परजा सुरप्त वरे 7 
तिणय नगरी सिम्मा ने तौर। महंकाल पूजे वड़वीर ॥थ। 
राजा सुत जयुसेन कुमार। कद्िये काम तणी भयतार |] 
देवदुतऊ जाने पास। दिन प्रत करे ढल्ा भभ्यास ॥॥ 
गगर छेड शभ्रीदृत इणनाम ॥ पूत्री लीजञावती झभिराम ॥* 
रांमा रूप जाणे भ्रवतरी | तिण ले साज्र भणे कुषरी ॥६॥ 


अंत-- 


द्हा क 
र दान गान वर स्थान सु एले राज फ़ंदूर॥ 
सुप विलसे सैसार भा प्रबल्न तेज जिम खूर ॥१25॥ 
संचत सोल इकाणुवै ज़ोघ नयर जयकार || 
कौघी पृष्ठ विनोद रस सुमतहंस सुविचार |[१६७॥ 


( सरस्वती भंडार ) 
(३१३५) वीजा सोरठ री वात | रवचयिता--अज्ञाव | साइज़ र-५१८४-८ इंच ! 


पन्न-संश्या १६। लिपिकाज-सं० १८२२; बैशाख सुदी १६ सोमवार । विपय-चौजा 
और सोरठ की प्रेम कद्दानी | इसमें सद्य-पद्य दोनों हैं । भापा राजस्थानी है। 


( १३५ ) 
आभादि-- 
दोद्दा ध 
सोरठ सींघल दीप री पाली पल्ले कुमार ॥ 
परणी राजा रोड मे जीती राव खेंगार ॥!॥| 


वारता 


साधोर नगर | तठे राजा शयचंद देवड़ों राज फरे छें। तिणरे मुलरे पेहले पाए एुतरी 
रो जनम हुथो | वरांमणें कह्मो पता ने भारदै तिवरि गांम सांदे राजा अ्रपुत्नीयारी चौकस 
कराइ । नदी साचोर सांहे चंपो कुमार अपुत्रिक धनदंत छै। तिणरे सेवक निमाह कमाये 
आप सुखी येटो रहे । रात्र गइ तिवा रे सोरठ नें पेह माहे घाले । मेहलां हेठे नदी चहे छे तिण 
में चलाइ। पेह तरती २ जडे चंपा कुभार शा चाकर माटी खोदे छै धोवी धोने थे जे भावे 
नीकली । जदी धोबी बोलियो । पेह आवे छे सो मांदरी | चंपा कुभार का चाकर बोलीया 
पेद मांहे होने सो वे सत मांहरी । पेह बारे काढी उघाड़े जोए तो माह्दा रूपबंत कन्या थे। 
भाद्दा सुकुमाल ले । 


दोहा 


घोबी घोवे घोवतीया मारी खणे कुमार ॥ 
पंजरीयो धोदी लीयो सोरठ लीधी कुमार ॥र॥! 


अन्त-- 


चारता 


चीज्ञाजी रा ससांण उपर सोरठ येसी नें सूरज साइमों बेसी हाथ जोड़ी ने कहे | भमनख 
तो घणी बात फ्टे मैं जो मन सुध सोद घोजा हक्षी सु होवे तो भवों भव वीजा जीरी 
चसवरी दोपयो । पुर रीत तु ऋणन बाकी परखाख सजी बदज्यो सथर प्रयदी धन सरीर 
दाज्यों । इतरी बात करतां ततकाल अगन प्रगटी सोरठ रो सरीर ग्रीज्ञाजी रा म्सांश मांदे 
पएकढो हुवो | वीजाजी रो जीव जदे सोरठ रो पिय जीव पौइततो । सनेह पालणों कठण छे। 
सोरठ वीजाजी सु सनेह राप्यो। इसो क्िण तिण भरती न रखाए | सनेह रासख्यी तो संसार 
माँदे धात रही । 


( सरस्वती भंडार ) 
(१३६) घेलि फ्रिसन रृकमणी री: प्रति नं० १॥ रचयिता--राठौड़ प्रध्वीराज। 


साइज ६७७-२ इंच। पत्न-संख्या २७ । लिपिकाल--सं० १६६६ ॥ भापा--हिंगल् 
विपय-हृष्ण-रुक्मिणी के विवाह की कथा । पद्म संख्या ३०४ 


.आदि-- 


( १३६ ) 


परमेसर प्रणमि प्रथशमि सरसती पिर्ि 

सदगुर अणमि प्रिये ततसार। 
संग रप गाईईइई साघय 

चार स॒ पु ही मंगलचार ॥ १ 


रूप लपथ गुण तणा रुपरमिणी 

कट्टिवा सामरथीक. कुंय । 
जे आँयीया तिसा महं जंपीया 

गोव्यंद रांयी ठतणा गुय ॥३०श॥ा 


प्रत्ति न॑ं० २। साइज ६-०३९ ४-४ इंच । पत्र संख्या २२। लिविकाल--संर १७०१, 
चेंत्र शुक्ला ४, शनिवार । पद्च संख्या ३०३। उपरोक्त प्रति न॑ं० १ के और इसके 
प्राठ में बहुत अंतर है । 


आदि-« 


भन्त--- 


परमेश्वर अणमि प्रयमि सरखति पणि 

सतगुरु प्रणमि तण्यो ततसार ॥ 
मंगनरुपगाइजे. साहब 

चार स ए्‌ हो मंगज़चार १६४ 


सोकंइ से संबत चमाले वरसे 

सोम तीज. बैसास सुदि । द 
दुक्मिणी कृष्ण रहस्य रमण रस 

कथी वेल्लि एथ्वीराज कमंधि ॥३०३॥ 


( सरस्वत्ती भमण्डार ) 


(१३७) बोले क्रिसन रुकमणी री दीका : प्रति नं० १। टीकाकार--अज्ञात | 
साइज़ ८५२८ ४-४ इंच॥ पत्र संख्या £४। लिपिकाल-- सं? १७२७। प्रति बहुत 
घुरी दशा में है। इसका पदला पन्ना दो तीम जगद से फट गया है और बअन्‍्य 
दो-चार पन्नों में भी छोटे छोटे छेद दो गये हैं । इसमें ३०१ पद्म हैं । इनमें से पहले 
२८६ पद्यों के नीचे उमको टीका भी है । 


( १३७ ) गे पे 


आदि-- 


परमेसर पणवि पणवि सरसति परणि 
सतगुझ पणवि त्रिणेद ततसार ॥ 
मंगलरूप  गाइये साहब 
न्‍ चार सए हीोज मंगलचार ॥ १॥ 


टीका 
प्रथम ही परमेस्वर कु नमस्कार करे चै । ' पाछ्ै सरसती कु नगस्‍्कार करे सै । पाछै 
सतगुरू कु नमस्कार करे छे। ए तीन्यु' तत्तसार थे । मंगलरूप माधव छै। सें को गुणाजु- 
बाद कीजे । ज्ञा उपरांत संगल्ााचार कोई नहीं दे । 
अन्त 
सोलह सै संमत चमाले वरपे 
सोम सीज  बैंसाख समंधि। 
रुपमणि फ्रित रहसि रमंता 
कही देली ध्ृध्वोदास (१) कर्विध ॥३०१॥ 


प्रति ने० २। साइज़ ६-४ १६ ८-४ इंच । पत्र-संख्या ४१। ज्िपिकाल--सं० 

१७६४, कार्तिक सुदी ७, सोमवार । पद्म संख्या ३०१। टीका इसमें भी सिफ २८६ 
पद्यों को है। यद्द टीका उक्त प्रति नं० १ की टीका से मिलती हैं पर दोनों के अंतिम 
भाग में बहुत अंतर है। उममें ३०१ वें दोहले के साथ प्रथ समाप्त हो जाता है। 
लेकिन इसमें उक्त दोहले के बांद एक छुप्पय तथा दो दोहे और हैं। अंत के इस 
समस्त भाग को हम नीचे उद्धू त करते हैं :-- 
सौले से संबत चौमाली से वरसे 

सोम तीन चैसाप सुदि । 
रुकमणी घरा रहस्य ईसरमत 

कट्दी वेलि प्रियोदास (?) कमंघ ॥३० १॥ 


छप्पय 
वेद बीम जन्न वयण सुकवि जड़ मंडेसघर 
पात्त दृद्दा गुण पौहप बास भोगवे लिपमी वर ॥ 
पसरी दीप प्रदीप अधिक गदर आाउंबर॥ 
मन सुघ जे जाणंत अऊद फल पायों अंदर ॥ 
विस्तार कीध छुग छुग दिमल॑ घरों फ्रिसन कट्टयार घन । 
अस्त चेलि पीयथलु अचल ते रोपी कलीयांण तण।॥। 


+ 


( १३८ ) 
॒ दा 
पीथल कमंच कित्याण रा केड्ा गुण गायां। 
थे द्वा [_] रहे मंगता इण नाते पावाँ ॥शा 
च्यारि वेद नव व्याकरण अने चौरासी युद्ध ! 


तो ब्रित्त प्रिथ किल्यांणु रा गई मजालस उठ ॥सया 
( सरस्वती भण्डार ) 


(१३८) वेलि क्रिसन रुकमणी री टीका । रचयिता--कुशलधीर | साइज 
१०-२२९४-३ इ'च | पत्र-संख्या २७। लिपिकाल>-सं० १७०६ श्रावण सुदी १४। 
पद्म संख्या ३०४॥ इसमें मूल और टीका दोनों हैं। लेकिन टीका सिर्फ १६१ पद्चों 
की है। शेप के नीचे टीका के लिये स्थान अवश्य छोड़ा यया है, पर किसी कारण 
विशेष से लिखना घाकी रह गया है। टीका सरल और सारगर्भित है। पहला 


पद्म टीका सद्दित यहाँ दिया जाता है :-- 
परमेसर प्रणमि प्रथम सरसति पुणि 
सदगुरू अणमि त्रिण्दे ततसार। 
मंगल रूप गाईजद भाघव रे 
चारि सु पु ही संगलचार ॥१॥ 
टीका 
रॉठ श्री कक्ष्याणमरत् पुत्र राज श्री 'ह्थीराज राख्वद़ चंसी अंथ नी आदिह हृ्ट 
देवता नईं नमस्कार करइ मंगल निमित्तइ। पह्दिलक परमेसर नह नमस्कार करइ । पलि 
सरस्वती धाग्वादिनी मई घिधादशी नमरकार वरइ द्रीजठ सदगुरू विद्या गुरू भईं नमरकार 
करइई। ए तीनइ्ट तत्वसार बिंहु लोके सुपदायी साहात मंगकरूप श्री कृष्ण भुण गाईजइ 
घलाणीये । माधव श्री लच्मी वरद तरेजे बांछुइ ते पामइ | ए च्यारेई मंगलाचरण करी श्री 


कृष्ण रकमिणी नी गुण स्तुति करइ ॥१॥ * 
( सरस्त्रती भण्डार ) 


(१३६) चेताल पचीसी | रचयिता--शिवदास । साइज़ ६-४२ ए८-४ इ'च । 
पत्न-संख्या ३६ | लिपिकाल-- सं० १७६४, परौप सुद्दी १४, भूगुषार । प्रत्येक पृष्ठ पर 
२२ पंक्तियाँ और प्रदि पंक्ति में ३०३५ अक्तर हैं । पंथ गद्य में है। इसका विपय सर्च 


प्रसिद्ध है । 


आदि-- 
अंथ रौ फर्ता भी गणेश सरायतो हैं नमस्कार करेने सर्मज्ञोक रा विनोद रे अर्थे 
प्रंध करे हैं । एक दरियण देश जठे मदिलारोप्य नाम इसौ नगर छे | सठे सफल शारत्र 


( १३६ ) 


रो जाणणद्वार इसौ ब्रह्मदत्त नाम ब्राह्मण रहे छे | तिणरे गुणबती सीलवंत सुदक्तिणा 
नाँम स्त्री हुई। रूपवंत सीलवंत इसी । दिणरे दीय पुत्र हुआ कृष्ण ने माधव | तदी 
ओ अहादत्त ज्राह्मण दोही पुत्रां हैं लेने मालच देश रे बियें एक अति नॉस नगरी 
हैँ ! तिरिए प्रते प्रस्थान करतो हुऔ | जिणी नगरी रे विर्यें सकल कज्चा चतुर चडदे 
विद्या में प्रवीण परनारी सद्दोदर परदुष कातर मद्दा साहसिक पुन्यात्मा इसौ विक्रम- 
सेन राजा उणी नगरी अबंति रो राज्य करतो हुऔ। 
श्रंत-- 
घणी रूपदती सोत्ता जी थी तौ विकार उपच्यौ। रावण घणो गर्व कीधो तो 
नाश पायौ । घणौ दान राजा बलि कीधौ तो बांध्यो। तींथी घरों कंइ नहीं 
थोड़ों मौठो लागें। 
( सरस्वती भंडार ) 
(१४०) इन्दावन महात्म। रचयिता-पघ्ुवदास | साइज ६१%४-४ इच। 
पत्र-संख्या ६। लिपिकाल--सं० १७६३ आपाद़ वदि ४, सोमवार। पद्य-संख्या 
११३ ९ दोहे ) विपय-बुन्दावन-वर्णन । 


झादि-- 
दोहा 
प्रथम नाम हरिवंश द्वित रटि रसना दिनरेंन। 
प्रीति रीति तब पाइय अरु घन्दावन ऐनवा 
चरन शरन हरिवंश के ज्व लगि भायो नांदि। 
नव निर्कुननि जु माधुरी क्यों परते मन सांद्ि॥ 
अन्त-- 


या वन के झअवलंब हित कीन्द्दी आय उपाय । 
बुन्दावन रस कहने में मत कब्रहूं श्रलसाय ॥ 
सोलह से सच छ्वासिया पून्यों अगददन मास | 
यह प्रबंध पूरन भयो सुनत ट्वीय अघ नास ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 
(१४१) छघज लीला । रचयिता-दौरभद्र | साइज़ ४-७ ५ ४-१ इंच । पन्न-संख्या 
११। लिपिकाल सं० १८७६, पाल्गुन सुदी १० गुरुवार । पद्य-संस्या ६०। विषय- 
“कृष्ण फी बाल लीला का वर्णन । 


( ६४० ) 


आदि-. 
अति सुदर पजराज कबार। तात मात के प्रान अघार |] 
आनंद मंगल सब परिवार | प्रजवासी के प्राण अधघार 
ज्ौजा ललित विनोद विसाल । गायै सुने भांग जिन भाल ॥ 
अ्रदमुत यास् केलि नंदलाल | नव किशोर तन रूप रसाल ॥२॥ 
जो ज्ञन या रस के अनुरागी । घ॒र्म धन्य तेई बढ़ भागी ॥ 
मो मन महा सुचन ते जागी। मन सजा कहवे कु लागी॥शेा। 

अन्त-- 


बुढ़ीया या न जागे डुढिया या न पो्ले । साय माय कहतो युत दोले | 
शुवातें हरि कौ सब मानौ। मुढ सारि रखो अभिमानीवआारशा। 


यह लीला भ्रति मोद प्रकासी। गावे सुर्नें सो भक्ती पासी॥ 
यह ल्लौज्ञा भ्रति सधुर है प्यारी। चौरम*न्न भझत्ि रीमकि उचारी ॥६०/ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१४९) ब्रज विलास । रचविता-अजवासीदास। साइज़ ६-७ १५० इंच। 
पत्र-संख्या ४६० 4 प्रति पुस्तकाकार, समिल्द एवं सचित्र है और बहुत मोटे बाँती 
काग्रज़ पर लिसी हुई दै। इसमें कृष्ण लीला विषयक १२० चित्र भी हैं जो साधारण 
कोटि के हैं॥ लिपिकाल-सं० १८७६, श्रादण ऋृप्णा १४ बुधवार । पाठ प्रायः 


शुद्ध है । 


आदि-- 


सोरठा 
इोति शुदन की थादि ज्ञाझे गुन उर गुनतहोंवा 
द्रवों मुद्या निधान वामुदेव भगवन्त हरि॥ाशा 
मिदत ताप चय सास ज्ञास नाम सुपतें कइताा। 
बंदी सो सुमगास्त नंद सुपघन सदर सुपदतारश 
अरुन कमसल-दल नेन शोप इन्द संदन खुमगतो 
करहु सुल्रम टर ओन पीदांदर घर बेन घरवाशा 


( १४१ ) 


 भ्रन्त-- 


दोद्दा 


नहिं तप तीरथ दान वल् नहीं भक्ति ब्योहार। 
पघजवासी के दास को. घजनवासी आधार]! 
पजवासी गांऊं सदा जन्म जन्म करि नेह। 
मेरे जप तप बत यहे फल दीजे पुवि एह॥े 


( सरस्वती भंडार ) 


(१४३) शकुन समेंछर सार । रचयिता-हृदयानंद । साइज़ १०-२१८४-८ इंच 
पत्र--संख्या ५४। प्रति बड़ी खराब दशा में है | इसके तीन चार पन्‍नों को दीमक ने 
खा रखा हैं और बहुत से पन्ने आपस में विपक गये हैं। प्रति कभी कहीं पानी से 
भीग गई प्रतीत होती है । इसके प्रत्येक प्रष्ठ पर ७ पंक्तियों और प्रति पंक्ति में रेणररे 
अर हैं। अक्षर बड़े २ और लिखाबट सुवाच्य है। यह एक वृष्टि-विज्ञान का प्रंथ 
है। इसमें ५२४ दोदे हैं मिनमें छुंदोभंग बहुव दै। भाषा राजस्थानी है । प्रति में लिपि- 
काल दिया हुआ नहीं है । पर रूप-रंग से कोई १५० वर्ष को पुरानी दिखाई पड़ती है । 


आदि--- शः 
दोद्दा 


उज्जल अंग विभूति तन जय मुकुट सिर ताहि। 
चैठो बागंबर विषै दिव्य रूप सुखदायि।॥ 


संवत सतरे नेउवेसुकलपक्त जब जानि । 
निरजल तिथि एका दसी रबीवार सुख्ांनि ॥ 


६ सरस्वती भण्डार 2 


(१४४) शांति शतक । रचयिता--रीबाँ नरेश मद्दाराज विश्वनाथसिंद जू देव । 
साइज ६-२५ ४-६ इच। पत्र संख्या १० । जिपिकाल--सं० १८६१ | शतक नाम से 
पथ्यों को संख्या १०० द्ोनी चाहिये पर इसमें सिर्फ ३४ पद्य हैं। ज्ञात होता है, पंथ 
अपूर्ण है। विपय--ईशारघना। शान्तरस की अत्युत्तम रचना है 


( १४३ ) 
आदि-- 


जयति आनंदकंद नंदुनंद्‌ अनंद्‌ कर मंद अमर पद हर-चंद सम क्रांति कर) 
पाप ख्ंताप हर खोक सरिवर सुतर दुसह दारिद्र अति दीह दंम्द्वादिदर॥ 
काल कलिकाल दुप जाल जारन जनित जनन मन कुमति अति छरन को अनल पर । 
प्रेस पावन परम परन प्रिय करन थ्ियदास पढ़ परत विसुनाथ तेते निढर ॥ शा 


अन्त-- 


छप्पय 


करते रहे सत्संग संग सब त्यागि जगत कोौ। 
नहीं जानव को करत प्रसंसा कूर इंसत को।। 
दैह्दे 

देंदे मिथ्या सानि प्यास झरु भूष झुलावे। 
स्वर्गहु भर्‌ु श्रपवगे मोद कछु सन मह्ढि आवे॥। 
यहि मांति छू भागिन होइ सन तब विराग द्वोवै अप 
सब ज्ञारत संश्नित सोक कहँ परमानंद उर द्वोत भक्त [| 


( सरस्वती भंडार 2 | 


(१४५ ) शिकार की कविता । रचयिवा--रीवों नरेश मद्दारान विश्वनाथलिंदद 
जू देव । साइज़ ५-६२ ४-२ इ"च । पत्र-संख्या १०। लिपिकाल-सं० १८६१॥ 
रे ४ | 
पद्म-संख्या ४६। इसमें भगवान श्री राम चन्द्र के आपेट का वर्णन है । 


आदि- 


कवित्त 


वाजि गजल सारे रथ सुतर कतारे जेते 
प्यादे पग्रैददारे जे सवीद् सरदार के। 
कुयर छबीले जे रसीजे राजवस  यारे 
खूर अनिझारे अति प्यारे सरकार झे! 
छेते जातिवारे केते फ्रेते देस थारे बोव 
सिंप स्वान भादि सैखवारे ले सिकार के । 
डंका के ध्रुकार दल तयार सत्र येके यार 
राजे थार पार द्वार कौसख झुमारके॥ह॥। 


( १४३ )» 


अन्त-- 


परम अपार यों संसार भीम पारादार 
पार कर प्रेम पोत ताको नी करनघार | 
चेद सप सार है अगार है पिंगार रस 
करत विचार जाहि सेव मुनि सति उदार 
पापन पहार छार करिवे भार भारी * 
शुनत हजार करे संतन दहियरे प्रचार। 
वार बार के चार पायूँ मोद वेसुमार 
सीयनाथ को सिकार विस्वुनाथ उर झधार ॥५ शो 


( सरस्वती भण्डार ) 


(१४६) शिकार भाव। रचयिता--कवि नंदराम । साइज़ ६-५४ म-४ इ'च।- 
पत्र-संख्या ४७ । लिपिकाल--सं० १८००, श्रावण झुदी १४। पद्य-संख्या ६४। 
विपय-मेवाड़ के मद्दाराणा जगठसिंद की शिकार का वर्णेन। भाषा अ्जभापा दै। 


आदिन- 
दोद्दा 
श्री गननायक के चरण बंदु विदधि विसेस | 
पार विद्या बुधि विमल गाऊं गुन जगतेस ॥१॥ 


छप्पय 
«श्री जगतेस नरेस बेस बल मुध्चि विम्क्ष तम | 
प्रथमद्ठि रति हेमंत आप कीनो भझूगया सन ॥ 
संस मव नवति आदि म्रगसिर ऋत्तीया छुध। 
दुपहदर पर घरी च्यार कहों दुज धोस लगन सुध | 
सो समय साधि सज्लि साज सव बढ़े भूप बंद चरन। 
जग भाँन रॉन संग्राम्त सुत चढ़े तबद्दि श्रगया करन १8 


अंस--- 


जहाँन भद्धि जस प्रगट रान शुन पार अपारा। 
घ्रगया करत अमेक एक शुत्र यई सुसारा॥। 


( १४४ » 


. देंन लिंद को घेरि मद डइनि सबल तांम सहि। 
दुई मोज झति भांति कवित तब कीर्ति बहुत कहि ॥ 

सुन पदत चित्त कवि नंद दह जाकौं सस पावत सकल | 

जगतेस रांन संग्राम सुव चिरंनीय छुग शग अचल ॥ा 


( सरस्वती भंडार ) 


(१४७) शिप नप। र्घयिता-क्षपाराम । साइज़ ४-६ « ४-३ इच॑। पत्र-संखर 
१४ | लिप्रिकाल-सं० १८४७॥ छुंदू-संस्या ३०३ 


झादि-- 


कंवित्त 

किधों फंद सुमित झे विषम मन बाधिवेके 

किधों झत्ति राजें मह्ठां काजर ते कारे हैं। 
किधों है सरस स्पॉम रंग मपतूल तार 

किघों ऋ्पारास घाल नाग विप बारे दैं॥ 
कियों दै अनूप रूप वार - समराज कैसे 

किघों श्ति अद्भुत ए सुधा सो सुघारे हैं 
श्रलिन के से द्वारठट झति चारु हुते चारू 

आम प्यारी सेरे घार करतार के सवारे हैं ॥0॥ 


चनत-- 


घंदा सो पदन मद्दा सोमा को सदन भाली 
अयो है मदन तेरी चाएता को चेरो दै। 
सुधा सम सेन यैन कोडिणा की यानी सम 
तुय भरुष पॉमिप थे पांगी से घनेरों है। 
कद्दे क्रार्राथ यों मराल सी चल्तत चाल 
उन्नत उरोज्षन सो झठतपों मत मेरों है। 
गति हते एमाहू ते सची उर्यसी हू से 
विव्रदूते भरस विविश रूप तेरे. है ॥३०॥ 


६ सरखती मंढार ) 


( १४४ ) 


( १४८) संकट हरण । रचयिता--भाॉनि । साइज़ १०% ६-३ इच। पत्र-संख्या 

३५ प्रति में लिपिकाल का निर्देश नहीं है। कोई १०० । १२५ वर्ष की पुरानी दिखाई 

देती है । दोहा, चौपई, कवित्त, सवैया आदि कुल मिलांकर ४३९ पद्नों में मंथ समाप्त 

हुआ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लगाकर द्रौपदी-चीर-हरण तक की 
कृथा का सविस्तर वर्णन है। 
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भादि-- 
दोह्दा 
एक रदन गजवदन हैं सदन बुध गुन नाय। 
सोई नेक मया करे तो हरी गुन कहु' बनाय ॥ हा 
अंबुन सुत कीजे सुता सारंग वाहन जास। 
सो मेरी रसना बस्ते इरी गुन करूं प्रकास ॥२॥ 
अन्त+- 


दोह्दा 
अंबर तो अमर भये पेंचे पूठत नाय। 
शोक शेकते आमिरो अधिक अधिक बदुज्ञाप॥४३०॥ 


सोर्ठा 
त्रप पांडय की नार हरी देपत हरपत भई। 
कीयो हरी सब जे जे कार धंन्य घंन्य घरनी घरन ॥|४३९॥ 
हुपद सुता की लाज इन विधि रापी श्री पती | 
न्‍्य घंन्‍्य च्जराज कहे भांन कर जोरि के ॥४३२॥ 
॥॒ ( सरस्वती भंडार ) 

(१४६) संगीत दर्पए । रचयिता-दरिवल्लभ । साइज १०-१३ ६-४ द्च। 
पत्न-संख्या १०९। लिपिकाल--सं० १८८६ श्रावण बदि ८ शुक्रवार। .पद्य-संख्या » 
११३५॥। अन्य में दोहा-चौपाई अधिक संख्या में हैं। संगीत-शासत्र का प्रन्थ है। - 

आदि-- 


इन्द्रा छंद 
छायति है छुबि टीक हुते लपि युग्गिनि जूह तहाँ जय जंपति | 
भारी दिखे दुतिया इस्विज्लम या निरपेंतें अर्जो रति कंपति॥! 
लाल विसाल लसे अति दी सिच साल को नेंन करो रुखसंपति | 
यो प्रगाटपो अनुसागु दियैजू आशिंगन डिन्दों जब मिल दंपति त शत 


है, कक | 


दोद्दा 
गीतवाद यों नृत्य एक द्विय त्तहै संगीत] 
सो संगीत दे विधि कहे मारग देशी रीत॥|२॥ 


चन्त--- 
चारि वित्त क्रिके पुनिन्‍्यास। करें सबद ही में सुख आसा॥ा 
क॒दरि सु्त कहँ सच या कौ । देखि बहुत सुख पाये ताकौं।। / 
दोद्दा 
इरिविन्नम भाषा रचौ सत्र संगीत को सार। 


तामे संपूरण भयो नृत्य विचार अ्रपार॥ 
हे ६ सरस्वती भण्डार ) 


(१४०) सज्जन प्रकाश | रचयिता--मदनेश कबि । साइज़ ८» ६-४ इच। 
पत्र-संख्या २४३। प्रति सडिछ्द और पुस्तकाकार है। इसके प्रत्येक प्रप्ठ पर १५ 
पंक्तयों और भत्येक पंक्ति में १४२० अज्षर हैं। लिपिकाल--सं० १६३४, फाल्गुण बढ़ि 
२ मंगलवार ) यह एफ रीति प्रथ है । पहले बौस पन्‍नों में महाराणा सब्जनपिंह के 
बंश-गौरब तथा उदयपुर की छटा आदि का वर्णन है और बाद में मुझ्य विपय शुरू 
होता है । कविता अच्छी है । अंतिम पद्म यहाँ दिया जाता है । इसमें कवि ने आपने 
आश्रयदाता मद्दाराणा सज्जनप्तिद्द जी का गुणानुवाद किया है। 

अ्ंतिम-- 

सवैया 
ध्यावत हीं सुख सिद्धि लह्े गुम गावत पावत ही मन मानौ। 
दे चित जे हितसों अरचे विरचें तिन्‍्दें रंक तें राज समारी ॥॥ 
जाप तें जात अनेकन पाप नमो इमि देव के भेव सुनानो । 
संकद होत सद्दायक हैं सुरूदायक सज्जन रान बखानोंआ 
( सरस्वती भयड़ार ) 

(१५१ ) सण्जन विनाद्‌। रघयिता--लाला मारकंडेलाल | साइज ८-१ २८ ४-५ 
इंच । १६७ पन्नों की सजिल्द और पुस्तकाकार प्रति हूँ। प्रत्येक पृष्ठ पर १४१६ 
पंक्तियाँ और भरति पंक्ति में १८२० अक्षर हैं। लिपिकाल--सं० १६३१॥ यद्द पंथ मेवाड़ 
के मद्राणा सल्लनमिद्द जी के आग्रह से लिखा गया था | इसलिए इसका नामकरण 
भी उन्ही के नाम से हुआ है। यह भी एक रीति ग्रन्थ हैं। फविता साघारणतः अच्छी 
है। अंत का थोड़ा सा अंश यहाँ दिया जाता है। 


( १४७ ) 
दोद्दा 


झधिक श्वठारद चार सौ दोहा कहे बखान। 
यथा बढ अंथ विचित्र में सुज़व लीजियो जान ॥ 
बत्तिस अधिक सु दूइ सौ है घनातर पच। 
अधिक पचास अ्ररु दूइसौ सकल सदेया सच 0 
अंध सु सज्ञन विनोद में नौंसे कविता पूर। 
या ते घटि बढ़ि जो करे सो कदि अनमो कूर ॥ 
आधा हूँ उखतें चिते सब बाधा करि दूर। 
राधा कृष्ण भसाद ते भयो प्रंथ परिष्र ॥ 


( सज्जन-वांणी-विलास ) 


(१५२ ) सदेदल सावलिंगा री दातः प्रति लं० १ | रचयिता--अज्ञात । साइज़ 
६-१ ३८४ इ"च। पत्र संख्या १८॥ प्रति में लिपिकाल का निर्देश नहीं है। विपय-- 
अमरावती नगरी के राजा शालिवाहन के पुत्र सदैबछ्त और शालियाहन के मंत्री पद- 
मसी की कन्या सावलिंगा की प्रेम कद्दानी | इसमें गद्य-पद्म दोनों हैं । आपा राजस्थानी 
है। ऋगाररस की उत्कृष्ट रचना है । 


हु 


आदि-- 


स्व सगति पाय लागि करि सदगुगु चरण पसाय | 

सुख रंजन अनोपस तेहनी कद्दीये चात बणाय॥। 

जाय सुता रा नरबाह्ृण सुगण करि सिलाम। 

सावलिगा खुंदर सरस त्ेश  सवंतर माम्ष॥ 

लिखत लेख सुर्द्र लिख्यो सावलिंगां सुपसाय | 

ब्याह तणे छें वर झवर वणी अवंभम बात ॥ 

अंतर-- 

सावलिंगा रे बेटी हुवो सो पाटवी कीधो [। ] राजा सदयबध जी रे सावलिगा रे 
घणी प्रीत हुईं [।] घणा सुख विज्ञलास कीया [॥ ] पद्विलांतर रोलेख विधाश्राये लिख्यो 
[। ] परवली लेख इण भव भोगष्यो [। ] सावलिया री वात मन सुधे सांमल केदि वांचे 
निणलु' घणो सुख होवे [। ] सोग चिंता उर्द्वंग मिटे [। ] सावलिगा रो दात सांमली ट्ोय 


तो घणी सुप्याली होवे [4_] घणा संगलीक होवे [] मन वांदित सुख पार्मे [॥] घणा 
विज्ञास पाममे [॥ ] 


प्रति नें० २। साइज़ ८» ५-६ इंच । पन्न संख्या ४४ लिखावट यहुव सुन्दर है । 
लिपिकाल का उल्सेख इस में भो नहीं है। कथानक उपरोक्त प्रति नं? १ से मिलता 


६ (४८ ) 


हैं पर पाठ विल्छुल भिन्न हैं। इसमें भी गद्य-पद्ध दोनों हैं। पद्य संख्यां २६२ हैं। 
इसका रचयिता कोई दूसरा ही व्यक्ति प्रदौत द्वोता है । प्रंथारंभ इस तरह हुआ है;-- 


आदि-- 


एुक अ्रवद्दरा डी | तिको नाम एलवी दो | श्री गंगा जी की तोर अवद्धरा का महले 
दवा | अबछुरा का अजोधा की कपली आड़ी महल्ववत दी। ताइर अवद्वरा रह धी। सु तादा इक 
लगन लहपी सरसौर (१) रह छो। सु रोजौना को रोजी ने तारा की छाह्ा मां सांपद्वा 
आवतो | ........,. । 


प्रति न॑ं० ३। साइज ६-४१ ४-८ इ'च। पत्र संख्या २०१ लिपिकाल-सं० १७६७, 
चैशास्र कृप्णा १2, सोमवार यह किसी वीसरे ही व्यक्ति की रचना है प्रथ-संख्या 
१८६ | इसमें भी गद्य-पद्म दोनों हैं । 

आदि- 

| कुंकण विडया नयर सालिवाहन राजाउ संत्री पद्म । 
सदयवद्ध राउ नंद नाउ सावर्लिया संत्रीया घौय॑ ॥₹॥7 


कुकण देस विज्ञवा नाम नगरी | जे नगरी महा सोटी है । चौरासी चोहट च्यारे दिस 
है । जिद्ठां सालिवाइम राजा राज करे छे । जे राजा न्‍्यायवंत्त सहला रो अतिपाल करें है । धरमी 
ने धनदंत है । वन घाद्दी आराम सरोवर ईं | चकवा चात्रोक रटना कर है ! सुथा सारस मोर 
फंगोर बरें है । से नगरी में जैन सीवप्रमाद है। काजी मुरां कुरात कत्ाव पढ़ी है ॥ घ्रामणय 
वेद भरे है । तपीया तप ताप हैं। योगीसर योग ध्यान में लयलौन है। 


अन्त-« 


सेजेंद सासु नार कै बहु न पाईये 
के हरि पुज्यो होइ के गंगा नाइये 
के जपीया जुगदौस वे तप खंघीयां 
परिईयं सावलिंगा मुभ नारी सदेवध् लीघीयाँ ॥१८६॥॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(१४३ ) सनेद्द लीला रचयिता-रसिकराय । साइज़ ८६१३८ ४-६ इंच। पत्र-संख्या 
१४ प्रति चहुत जीर्ण होगई हैँ। लिपिकाल--खं० १७७७, फाल्गुण सुद्दी ११ 
सोमवार | पद्च-सर या १२८ ( दोह ) | विषय--ऊघब-गोपी-संबाद । ग्ज्नमापा कौ 
चट्रत ललित और मावमयी रचना है। 


झआदि-- 


अस्तन-- 


(१४५) सनेद्र सागर । रचयिता--बख्शी हंसराज। साइज़ ६-५३८ ६-४ इनच । 
पत्र-संख्या १३६ | लिपिकाल--सं० १८६४ पौप सुदी ११ शनिवार। मंथ ६ तरंगों गें 
विभक्त हैं जिनकी छांद-संख्या कुल मिलाकर ८१५ होती है। इसमें राधाकृष्ण की 


शुक समें वृजवास्त की सुरति मई हरिराप। 


निज जन अपनों ज्ञानि के ऊघो कयी बुल्लाय प१॥ - . 


कृष्ण वचन अ्रोसे कहै ऊधों तुम सुनि लेहु। 
नंद जसोदा शआादि दो या चुत्ञ कु सुख देहु ॥२॥ 
श्रजवासी वल्लनभ सदा मेरे जीवन प्रान। 
वाते निमप न बीसर्‌यों मोहि नंद्राय की आन ॥३॥ 
मैं उनसों शअसे कहो अेंगे रिपु झीति। 
श्रब॒तोसे कैसे बने पिता मात सो श्रीति ॥७॥ 


जे गाबे सीखे सुणे मन क्रम बचन सदेत ॥ 
रखिकरय पूरण कृपा सन बॉदित फह्न देंत ॥१२०४ 


( सरस्वती भण्छार 9 


विविध लीलाओं का वर्णन है। भाष! ब्रज्॒भापा हैं। कविता मधुर है। 


आदि--- 


अंत्त--- 


सतगुर चरन सरोज सीस धरि सारद सित्रहिं सनाऊँ । 
एक रदून ग़नवदन बिना एक वर्दाएक यापाऊँतश 
जे भगवत जै आदि भवानी कछुद प्रेम सुद्दि दीजे। 
कौ सनेद्ठ सागर की लीला रुचि रुचि रचना फीजे ॥| 
स्यास्त वंस अवतंस ग़ुसांई विज सपी गुर मेरे। 
मन वच कर्व के हम उनके चरन कमल के चेरे ॥ 
सपि उपासना परम प्रोत सौं तिन ऐेद हमें बताई । 
जुगल सरूप रहइस निजु लोला दिल अंदर दश्साई ॥१॥ 


ऐड सनेद सागर की लोला सोजिन जॉनेडु बातें | 
सन रंजन है इस्क दिलत की कॉन्‍्द मिलनि की घाठे ॥ 


६ (४० ) 


श्री राघावर पिमल गुनन को निसु दिन सुने सुनाये 
झानंद उदित होते उर ग्रंतर मन बांद्त फल पाये ॥१२७ ॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(१५४) सभासार नाटकः प्रति नं० १ । रचयिता-रघुराम | साइज़ ६-७ »७नर 
इंच । पत्र .संख्या ११॥ लिपिफाज्न »सं० १८१६ फान्गुण सुदी १४ शनिवार । 
पद्मय-संख्या १६१ इसमें कुछ पद्म तो ऐसे हँ ज्ञिनमें सूर, कायर, कपटी, चोंग, 
शआराकसी आदि व्यक्तियों के लक्षण बताकर इन पर व्यंगोक्तियाँ कसी गई हैं भोर कुछ 


ऐसे हैं जिनमें भगवान की सद्दिमा का गुण गान किया गया है| 
चादि-- 
दुह्दा 
सिंधु रूप सरमुति सुमिरि परम यति परि पाय। 
सुमन चरन चढि हंस पर सो नित द्योत सद्दाय ॥१॥ 
घंदां व्यापक विश्वमथ सचर भचर सब डांम । 
कीए पिल्लोना पंढ के जुदे छद्दे ज्यों नॉमवरा॥ श 
नयन बुद्धि पझरू मोद्द निश तम श्रम सहां अपार । 
चंदीं शुरू विश्राम पद सद॒ सूरज इंहि चार ॥३॥ 
इक जग में बहुवार फ़िः आवत फिर जात है। 
थिर नहदिं रदत लगार कहा विसास या साँस को ॥४॥ 
अंत--- 
! कवित्त 

सथम अपार ऐ अज्ञान जल जार्मे भयो 

कुट/ंब सिदवार सो उरमसि आई परेगो। 
करम बयारि सुप दुप  छेहेर अपार 

भोर सिर भार परे कैसी विधि रहेगो ॥| 
गह्यो मोद्दि ग्राह आनि गज्ञ की सी गति ज्ञानि 

रापि न तो द्वंढों बडवानल सा दद्ेमो। 
करुना के धाम गुर॑धिनां रघुरांम सोहि 

ऐसे भवसागर से कॉन पार करेगो ॥१६१॥ 


प्रति नं० २। साइज़ ६-४ » ६-२ इंच पत्र संख्या ३३। लिपिकाल-सं० १८७८ 
कार्तिक सुदी २ शुक्रवार । पय संख्या ३२६॥ उक्त प्रति न॑ं० १ की समस्त कविताओं 
के अलावा इसमें १६५ नई कविवाएं भी हैं । दोनों के आदि-अंत के भाग तो सर्वथा 
भिन्न है। ज्ञात द्ोता है, दोनों दो भिन्न आद्शों की अ्रतिलिपियां हैं । 


(श्र 
आदि--- 


हे छंद साटक 

श्रीमान श्रुंड प्रचंड रूप रुचिरों मद गंध गरल् स्थल « 

शुद्ब सोसित सोभ एक दसन रचंद्रं ललाटे धर 

सिंदुरे परि पूरि कुभ शुम गौ रिद्धि श्रु सिद्धि घर॑ - 

सोय॑ पातु - गनेश ईस तनयो चानी बरदायक 
अंत--- 


मु छुप्पय 

यहै नाटक ज्यों सुने तवाहि हिय फाटक खुढ़ले 
यहै नाटक ज्यों सुने पुरुष घुरुपन गुन पांव 
यहै नाटक उ्यो सुने ग्यान पूरतन सन आये 
बिग्यान जानि निरबान के जोग ध्यान घन धरि लहै 
पार्यत परम पर पुरप गति सतति प्रमान कवि रघु कह्दे ॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(१४६) समयसार नाटक | रचयिता-- बनारसीदार्स। साइज़ ७-४४ ६-९ इच । 
पत्न-संख्या 5० | लिपिकाल--स० १७३६, कार्तिक कृष्णा २ शनिवार | पद्म-संख्या 
७२७ | पंथ के अंतिम भांग में बतल्ञाया गया है कि यह कुदकुद मुनिकृत इसी 
नाम के एक संस्कृत प्रथ का भापान्तर दवै। इसको भापा सामुप्रास, सरल और 
कर्णमधुर है । 

आदि--- 


करम भरम जग तिमिर हर नप गठरंग लखन पग सित्र मग दरसी । 
निरप्त नयन भविक जल चरपत इरपत अमित भविक्र जन सरसी ॥ 
मदन कदन जित परम धरम हित सुमिरत भगति भगति सब डरसी [ 
सजल जलद तन मुकुट सपत फन कम्ठ दुलन जिन मम सतत मरसी ॥१॥ 
अझन्त--- 
कवित्त 
तीन सौं दुर्सोत सोरढ दोदा छंद दोऊ 
झुगल मी चेंटालीस इकतीसा ओआने हं। 
दियासी सु चौर्षेए. सेंतीस तेईसे से 
बीस हप्पे अदाद  कवित्त बचाने हैं। 


| ६ १४३ ) 


'प्वात कुनि.हां श्रद्धिकके चारि कुडलिए मिदके 

सकल सात सें सत्ताईस टौऊक उसने हं। 
थकत्तीस भप्तर »े सिलोक कीने ताके जेखें 

अंध संध्या" भत्तद से सात अधिड़ाने ईँश्णण्रणा 


है हि दो 
समैसार ध्रातम दरव मादक भाव चनंत। 
2. 5 ३5 हट दिस्तः 
सो दे ऋागस माम में परमारय ततआ 
(सररवती भंडार) 


(१५७) समाधि तंत्र । रचयित्ता--जसविज्रय उपाध्याय। साइज ६-४)८ ६-३ 
इचू । पन्न-संख्या ७। ल्िपिकाल--सं० १८८१ । इसमें अध्यात्मबाद संबंधी १०५ 
दोहे हैं। 

आदि-- 


दोदा 
समरी भगवनी भारती प्रणमी जिन जगबंध | 
केवल झातम बोध को करि सा सरस प्रबंध ॥१॥ 
क्ेवल्न आसम योथ ई परमारय शिव पंथ । 
तामें जिनको ममनता सोई भावनि यंध ॥२॥) 
भोग छ्लांन जिड बाल को वाह ज्ञांन कौ दोर । 
तरुण भोग झलुभव जिस्यो सगन भाव कछु और ॥३॥ 


दोधक संते के ऊधस्थो तंत्र समाधि बिचार। 

घरो एड बुध कंठ में भाव रतन को हार ॥१३२॥ 

ज्ञौन विमान चरित्रय नंदून सहज समाधि १ 

मुनि सुरपती धमता शदची, रंय रमे धगाधि (१०३॥ 
कवि जस विजप ए रचे दोधक सत्तक श्रमांण । * 
एद भाव जो सन घरे सो पावे कल्यांण।॥१०४॥ 
मत्ति सर्वेग समुद्र हे स्वाद बाद नय शद्ध | 

पद्दर्शन नदीयां कटी जांशो निश्चय बुद्ध॥(ब्शा 

( सरस्वती भण्डार ) 


(१५८) सिंहालन बत्तीसी चौपई | रचयिता--दीरकलश | साइज़ १०-९१ ४ ३-८ 
इच। पत्न-संख्वा ७४ | लिपिकाल--सं० १६४६, कार्तिक सुदी १२९, रविवार । 


( शेश्३ ) 


अनुष्टुप-श्लोक संख्या ३५००। ग्रंथ दोद्दा-चौपई में हैं। भाषा गुजराती मिश्रित 
राजस्थानी है। रचना सामान्यतः अच्छी है। आदि का थोड़ा सा भाग यहाँ दिया. 
जाता हैः-- ु 
दोहा हे बि डे की 

आरादी श्रीरिषम प्रभू युगला धर्म निवार। 

कथा कहूँ विक्रम तणी जसु साकड़ विस्तार ॥ 

साकउ वरतिठ दान थी दान बड़ों संसार। 

चलि विसेपे जिए सासणे बोल्या पंच प्रकार ॥ 

( सरस्वती भंडार ) 


(१५६) सिद्धान्त बोध। रचयिता-जोधपुर नरेश महाराजा जसवंतप्लिंद। 
साइज़ ७-४ ६-२ इंच । पत्न-संख्या १२। प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियाँ और प्रति 
पंक्ति में २०२२ अक्तर हैं। लिपिकाल--सं० १७३३, साथ ऋ्णा १ | विपय-तस्वज्ञान | 


आदि-- 


दो 
नमसकार करि ब्रह्म कौं वंदौं गुरु के पाइ। 
कीजे क्रिपा दयाल हे जातें संसे जाइ ॥१॥ 


( शिष्योबाच: 
मैं यह प्रस्ताव बोहोत चार सुन्‍्यौ हैं थे मेरों संदेह नाही मिद्यों तातें हों तुम सो पदों 
हों जु घुधि सौं ब्रह्म जान्यो जाइदें कि प्रद्म सौं बुधि जानी जाई हैं और सास्त्रह में सुन्यो हैं 
जु बुधि जह हैं सु यह घरय क्रिया करि मोकु समुमाइ कहियें। 


अन्यब्न्ू 


दोहा 
जसवंतसिद कीनों समुक्ति अजुगद तें खुति सार। 
सिद्धान्त बोध या पंथ को घरयों नाम निरघार। १श॥ 
अजुअइ के फन्न को अरथ जाने अनुप्रद जांहि। 
कहीं क॒द्दा विस्तार के बौद्दोंत बात मैं चाहि॥ररा 
( सरस्वती भंडार ) 


(१६०) सिद्धान्त सार । रचयिता--जोधपुर नरेश मद्दाराजा जसवंतसिंद। 
साइज्ञ ७-४ * ६-२ इ"च | पत्न-पंख्या १५॥ लिपिकाल--सं० १७३३॥ पद्च-संख्या 
८६ । विपय--तत्वज्ञान । 


आदि-- 


भंत-- 


( एश४ ) 


दोद्वा 
स॒त चबेतनि झानंदमय मद्दा भ्रद्माम लव झ्ाद्दि। 
ग्यान रूप भअणझ गशुन रहित असो जानो साहि आरा 
इच्छा नि सहूष | ह पफ्रिप काहू तिनसरूप) 
प्रिय सा की साया समुझ्ति सो फेटि भई अनूप ॥२॥ 
मद्दा भ्रंदत् सामर्ध्य त्वं माया कर्‌यौ प्रकास । 
ग्हु रूयी प्रकति सुभाद से उपल्‍्यो प्रिगुन विल्ास !१॥ 
तय सें फैक्या भरम यद्द विधि विधि नाना रीति। 
विना भनुप्रद्द तादहि पुनि सकयोी न कोऊ जीति ॥४॥ 


भयो परसपर या समे परम पवित्र विचार। 
सिद्धास्तमार था अंथ की घरूयी नांव निरधार ॥१5४॥| 
सुर्मे सिद्धान्ससार को जो भीके मन जाइ। 
मुक्त होन कौ ताहि फिरि बरनी नाई उप्ाइ॥श्पश। 
कौनौ जसवंतर्सिध यह झातम ग्यान विचार। 
क्ह्मौ कहां कों कद्दि सर्कों जाझी नादिन पार॥१८६॥ 

( सरस्वती भंडार ) 


(१६१) छुदामा चरित्र । रचयिता--वालकृष्ण । साइज ४-3%८४-२ इंच । 
पतन्न-संख्या १५ प्रति में लिपिकाल दिया हुआ नहीं; है। पद्य-संख्या ८८। विषय- 
सुदामा की द्वारका-यात्रा ओर श्री कृष्ण से भेंट करने की कथा | कविता बहुत प्रौड़ 


आर परिमार्जित है। 


आदि-- 


छुप्पय 
सुन्दर झुख इक दसन असन सोदक रस सुद्र। 
चारू सुंड भुज दंड कलित कंकन तन उदा॥आ 
ज्सत माल उर अरुन तरुन कोटिक छुबि रात | 
पासंकुस्त रद माल चतुर चर करन विराजत ॥ 
ब्रह्मादि ध्यान संतत घरन बाल्नकृष्ण वंदत चरन | 
गलतनाथ प्रमद करुनां निकर संकर सुझ संकटहरन॥ ह॥ 

दो 
सुन्दर श्री गजवदन जपि मंगल्ल करन कृपाल। 
स्वाम सुदामा रस कथा वरनत मुरुचि रसाल ॥२॥ 


( एृशश ) 
अच्त-- 


असरन सरन सदादि के संतत संत क्रपाल ॥ 
तारे तारत तारे हैं बालकुस्न गोपाल 0८णा 
पढ़े सुनें मन मैं गुने ले चारिद्ठ वस्तु ॥ 
करनद्ार श्री कृष्ण है संपूरन सुभमस्तु ॥झर,। 
( सरस्वती भंडार ) 


(१६२) खुदामा चरिन्र । रवंयिता--गणेशदास । साइज़ ६-२८ ४-८ इ'च | पत्र 
संख्या ४ । लिपिकाल-सं० १८३९, फाल्गुण वदि २ शुक्रवार । भाषा--राजस्थानी 
मिश्रित ब्रज्ञभापा । पद्य-संख्या २५ | विषय--सुदामा की द्वारका-यात्रा तथा कृष्ण से 
भेंट करने की कथा। कविता मधुर है) 

आदि-- 

राग घनाअश्री 
क्यू” भुगतो दुख कंत जावो द्वारामती॥ 
जाहाँ.. राज करें बजराज क्रस्न कमलापती ॥टेक 
श्री जादु पति जगद्ीस ईंस सबके अभिन्‍यासो॥ 
कोरिक पूरण कांम स्थामसुन्द सुखरासी ॥ 
भल्त कंचन के भवन रतन सरणि कद़्ित अपारा॥ 
अप्य सिधि नव निषध्य भरे भरपूर भंडारा। 
इयदल रथदक्ञ सबज बल सेवग सरस समाज ॥ 
बाजत नोपति द्वारिं चर अरू घूमत गनराजा 


अन्त-- 


छप्पय 

इंड लीला ज्यों पढ़े प्रेम चर चित छूयावे॥ 
रोगी सुकतित रोग पुत्र बंध्या फल पावेया 
निरधन कै धन द्वोय धनी घन होत सवाया। 
दिद्या अहा विनीत राव भुगते नरराया॥। 
विमल सदर बागोर घर मेह्पाट सुम देस। 
मिद्र गिरघरलाल के गुण गाये दास गणेसता 

( सरस्वती भंडार ) 


(१६३) खुदामा जो री बारखड़ी। रचयिता-इरिशय। साइज़ ६-२३८४-८ 
इंच। पत्र-संख्या ३। लिपिकाज--सं० १८३१॥ पद्च संख्या २७१ रचना छोटी 
पर मार्मिक है । 


ग्रस्त-+- 


६ १४६ ) 


झेवल नैद मारायण स्वामी । ये युवारेका अंतजामीवा 
समरेण्य करे सुदामा पिपरे। घदन मलौन फटे सै कपई ॥१॥ 
दा पाय कार तें सोचे भारो । फाय लागि उठ योलौ नारी | 
इरि से द्वेत मुम्दारों कंता । पक चटसाल पढे थे मीता ॥१॥ 


यो जो पढ्टे सुने इरि गाये। .... .... «४ «२ गे 
न 65% -«» मन सांद्ि धरै। साके पातक पॉँछु टैता 
यारपरी परी भाई भाई। इरीगय सुर अमुर बैकुदा थाई ध३७त/ 
६ सरस्ती भंडार ) 


(१६४) झुन्दर झट गाए। रचयिता-सुन्दर कत्रि । साइज ८-३२ ४६-६। पत्र 
संख्या ४४ । क्षिपिकाल-सं०? १८११ । पद्च-संस्या 2४६ । विपय--तायिका भेद । 


आंदि-- 


अन्त: 


दोद्दा 
देवी पूर्जा सुरतती पूजों हारे के पाया 
नमसकारि कर जोर के कहे महा कवियाय ॥१,॥ 
नगर आगरो ससत है जमुना तद सुभ थाॉन। 
सदा. पातसाही. करें. बेंठो साहिबिदांन ॥श/ 


सुरवानी यांते करो सुर वानी में लाइ। 
झैमें मथु रस रीति कौ सब तें समुझूभगो जाइशश्श्सा 
इंद्द सुदर सिनगार की परोधी रची विचारि॥ 
चूकौ होइ कहूं कहूं लीज्यो सुध कवि घारिए्श| 
( सम्जन-बाणी-विलास ) 


(१६४) सूरज्ञ श्रकास | रचयिता--करणोदान । साइज १२-१ &४६-६ इंचे। 
पत्र संल्या १७३॥ प्रति बहुत बड़े बढ़े, सुंदर और पक्के अच्चरों में लिखी हुई हैं । 
लिपिकाज्--सं० १८५६ माघ शुक्ला £ गुरुवार । भाषा डिंगज्न है । विषपय-जोधपुर 
के मद्दाराजा असयसिह जी का जीवमचरित्र। 


आदि-- 


गाया 


श्रीपति भगति सका रिद सिद्ध मुचच नमो संकर सुत ॥ 
खुर अगिवोण समाज घ्रेष्ट दुधि दीजीये गशेस्वर 


अन्त--- 


(१६६) सूरज चस। रचयिता--अज्ञात | साइज़ ६-१२ ६-२ इंच। पत्न-संख्या 
पर । पन्‍ने सिफ एक दी तरफ लिखे हुए हैं । प्रत्येक एप्ठ पर १११२ पंक्तियाँ और 
भ,रति पंक्ति में १८३० अक्षर हैं। अक्षर भद्दे हैं मिससे पढ़ने में फठिनाई होती है। 
इसमें मेवाड़ के बहुत प्रसिद्ध २ मद्दाराणाओं के जीवनचरित्र वर्णित हैं। सबसे 
अधिक वर्णन मद्दाराणा भीमसिंह जी का है और यद्दीं पर ग्रंथ समाप्त भी होता है. 
जिससे अनुमान दोोता है कि यद्द उन्हीं के किसी आश्रित कबि का बनाया हुआ है । 
इसकी भाषा डिंगल है और गीत-दोद्दों के अतिरिक्त इसमें गद्य भी है। भदाराणाओं 
का वर्णन उनके काल ऋमानुसार नहीं हैं। कविता अच्छी है। इसका रचयिता 


( रै४७ ) 


कवित्त 
सुंडा दंड भ्रहेस राग रीकेस समोस्तर। 
बणि सिंदूर चिहत्रवेस धार मद चेस पड़े धरा 
फरस पाणि फबेस उसे ड्सणेस अघकर। 
निले अरध नपतेस मसत भणणेस मघुकर ॥ 
समरेस होम जोगेस सुत्र सेव पेस कवि साधिये। 
गावण नरेस' अ्रभमाल गुण ओ गणेस आराधिये ॥ 


कवित्त 
हर॒प घर छुक हुत्त कहै गुण घणा कबेसुर । 
जंग घणा जीत सी महाराजा राजेघुर ॥ 
सुलक घणा दाबसी घणा करसी सुप विद घण । 
घया लाख पसाव घणा देसी गज सासण ॥ 
अभमाल घणा करसी उछुब कवि गुण घणा कहावसी । 
इस घणा वरस तपसी अभौ प्रसिघ घणा ब्द पावसी ॥ 


दोहा 
घुव सुमेर अंचर घरा सूरण चंद सकाज। 
महाराजा अभम्नाल रो रिधू इता झुगराज ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


कोई सिद्धदस्त कवि प्रतीत होता है । 


आदि... 


> 
दोद्दा 

बरदायक यारण बदन एक रदन अवदंताा 

मदन कदन सुत कर मसद्देर मेघा सुदुन महंत ॥ शा 


€ श्श्द ) 


धवल वरण याहण घवलु अंदर घधवल अनूप। 
धवल्‌ जलद भूषण धवल सरसत घधवल सर्प ॥२॥ 
अरी उतना मादोयो समर दुमयल सामाज। 
राज चअप्रैंगट्र थाएयो. रावल बापेशन शा! 


अत-- 
५ 
की ज्ञांसे कायर क्रय कब धन कि के () वाद । 
आखी सुण अण बातों सूर्य दल संवाद ॥ 
पोहोमी गर पायी पदन घर कर अश्नत घार । 
भघलावत प्तपों पझंते साजे दुत सुदतार॥ा 
(सरस्वती भरडार ) 


(१६७) सर सागर प्रति नें० १ । रचयिता--सूरदास | साइज़ ८-४ #६ इंच 
पत्न-संख्या १८३ । लिपिकाल-सं० १६६७। इसमें झ१- पद हैं। पद सभी अच्छे 
और चुने हुए हैं। 

पहला पढें यह दै:-- 

पद 
आदी मेरो सांवरे झोेसी अहि न कोने ३ 
मधु मेवा पकवान सीठाई जोई चाहीये सुलयोने॥ 
सदू माखण खाबो दुद्दी मौठो [ ] प्रय पोज ॥ 
पा क्वार्यों इठु सिणि करें दिन छिन त्जु चीन ॥ 
आन सदा यें आन सदे दल को (को) न पताजे। 
सूर इनी #े कहें माफ मांगे चंद कहां ते दीजै॥रय 

अति न॑० २। साइज़ ८-६ % ६ इ'च । पत्र संपया ३०१ प्रति बहुत ली द्वोगई 
है। लिपिकाल--सं० १७६३ भादों घदि + सोमबार । इसमें सूरदास के बहुत इच्च 
कोटिकरे १७० पद्‌ संप्रद्दीत हैं । १६८ पद पुष्पिका के पहले और दो उसके बाद में हें 


आदि--- 


पद 


हि | 


बंदु चरण सरोज नसुग्दारे 
सुन्दर अस्ण कमद पह्द से दृश घट चिस्द चारु मजुहारेगा 
जे पद पदुम रुद्ा शिव के घन सिंधु सुता संतत उर घारे ॥ 


( १४५६ ) 


के पद पदुम परस दाल पायन सुरसरि दरस कटता अ्रधमारे ॥ 
जे पद पदुम परस एप पप्नी पाप सिल्ला तनु पिनद्टि उघारे ॥ 
जे पद पदस शात रिपु ग्रासत करि करुणा प्रदक्ताद उयारे ( 
जे पद पद्म सु गरम भामनि तनु मनु दे पति सुत सदन विप्तारे ॥ 
जे पद पद्म रमत घूस्द्रावन झट्दि सिरि घरि भअगणित रिपु मारे ॥ 
मे पद्‌ पद्म गषन फौरव गृह दूत भए्‌ सथ काज सुधारेता 
से पद पद्म यूर सुपारी प्रिविध ताप, दुप इरन इमारे॥ 


अन्त-+ 


इरि हम पतित पायन सुणे 

हम पतित तुम पतित पावन दोऊ बरानक बणे ॥ 
गीच ब्याध अ्जात तारे सापि नीगम भणे ॥ 
और पतित अनेक तारे जात कापे गीणे॥ 
जोण जांण नाम भजांय लीनो नरक जम ते मने ॥ 
सूरदास सरत झायो रापदयों अपने॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(१६८) सर सारावली | रचविता--सूरदास | साइज़ ४-८३ ४ इ'च। पत्र- 
संख्या १९४ | पहले ७ पन्ने गायब हैं । अन्तिम पन्‍ना भी बहुत जोणे हो गया है। 
लिपिकाल--सं० १७७५ चैशाख वदि १४। अंतिम पद्‌ यद्द हैः:-- 


प्ज्ञ सें पावस पै न गई 

सिसिर यस्त सरद्‌ गत सजनी वित्ति भ्रवधि 5ई। 
« उने उने (व) रपत घमचछु सरिता उरसि भई। 

(कु) कुम कश्नल कीच मची जनु भुज घुग पारि परी । 

तामे घिपम प्रगंद औपम रितु तिद्दि आ ताए करो 

सूरदास भभ्ठु छुसमुद बंधु बिन विरदनि तरुन जरी ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१६६) हम्॒मान जी की स्तुति । रचयिता--रीबॉँ नरेश मद्दाराज विश्वनाथसिंद 
जू देव। साइज़ ६-३३८४ इ'च। पत्र संख्या १२। लिपिकांल--सं० १८६६ चैत्र 
सुदी ६। पद्य--संख्या ३५। मंथ विविध छंदों में है! इसमें ह॒सुमान जी की महिमा 
गाई गई हैं। 


(१६० ) 


आदि-- 
दोद्वा 
जय थानों बारन बदन जयूति सीय रघुवीर । 
जयूति भक्त सब भुवुन के जय हनुमत रनघोर ॥१॥ 
अंस-- 


छुडलिया 
सुब्रत वेज श्रसाद घुनि गुन जुत धर्य गंभौर। 
सुभग कवित पंतीस दें इरनिहार तम भौर ॥ 
इरनिद्वार तम भीर विप्रल (50) सविता सम छान 
मुद मंगल मद्दि उद्यू करन हुप दरन विराज ॥ 
सुनतिं नप्ति हैं सोक कद्टिद्वि जोइ द्वोइदिं छुबरन । 
विश्वनाथ प्रभु प्रेम लद्दिद धन धान्य हु सुबरन ॥रेशा 


( सरस्वती भंडार ) 


(१७०) द्वरि चरिप्त | रचयिता-- सालुब। साइज़ ८-१ * ७-८ इच। पत्र संख्या 
११४ । लिपिकाल्ल-सं० १८२६ फॉल्गुण झुदी ७ रविवार | प्रति के प्रत्येक प्रष्ठ पर 
१६ पंक्तियोँ और प्रति पंक्ति में २५३० अक्तर हैँ। लिखावट भद्दी पर सुवाच्य है । 
विपय-पश्रीमद्भागबत का सारांश। प्रंथ छोटे छोटे ६० अध्यायों में विभक्त हैं । 


आदि-- 


चौपाई हे 
गुर गनेस महेस के पूता | तेहि सुमिरत सति होदि अनूपा ॥ 
प्रथमहि दरिके चरन मनाऊं। सर्वे सिद्धि सिय समाधि लगाऊं ॥ 
सवे देव शोदर वसु जाके। सुनह कथा गोविन्द युन ताके ॥ 
गुर गणपति के चरन सनाऊं। सरस कथा भोविंद गुन गाऊं ॥ 


चनन्‍त-- 


रिपि सुपदेव राजा सों कहे। दसम सकघ भागवुद् अहे ॥ 
सुनि के घचन राजे सुप माना । रोम रोम मै पुलकित प्राना वा 
कथा भागवत सुनु सन लाईं | कोटि जन्म के (क) छिप दरई ॥ 
अस इरि खकुर जो विसरावार | अघम जोनि महँ पार न पावा ॥ 


( १६९ ) ह 


जैसे राड परिध्ित देपा ॥ नर्क जात सो शुव सत्र टेका ता 
पर उपकार छाधि रिदि फेऊ । सोचप दीरड यैसुंडदि गयऊ ॥ 
अस टायुर के करिद्वि णे सेवा । नमस्झार देवृनि फे देवा॥ - 


५५ 


द्वा 

श्री सुपरेश भ्रस भाषाओं घाहों सुपर राज। 

चरण सरन जन सादाच अंतहु हरि सों काम ॥२२२७ 

( सररद्रती भंझर ) 


(१७९१) दरिचरितासुत। रचयिता-रीवों नरेश महाराज जयमिंद जू देव। 
साइज़ १२४)८ ५-८ इंच । पत्र-संस्या ४८६॥ सलिपिकाल--सं? १५८० पौप शुक्ला 
४ घंद्रवार । प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियों भौर प्रत्येफ पंक्ति में ५४४७ अक्षर हैं । 
अक्षर घहुत छोटे पर सुदर है। इसमें भगवान के २४ अवतारों की कथा वर्शित 
है। पंथ दोदा-चौपाइयों में है । बहुत उच्च कोटि का काव्य पंथ हैं । 


भादि-- 
दोष 
गुर गनेस के चरन जुम यंद्रत हों करनोरि ॥ 
जेहि सुमिरत दूपन तनज सूपन द्वोत करोरि १ 
अन्त-- 


न दोहा 
अन संतोपी ज्ानियो परम दारिद को रूप। 
इन्द्री अजिते ऋषिन है सो न तरे मवकूप ॥१४ 
विपय्‌ माह भासक्ति धुधि राप नहों सो ईस। 
ताकी जो विपरीतति सोई कह विपरीत्ति सुनीस ॥२॥ 
इरिचरितास्इृत अंथ श्रुति घुरान को सार। 
करम भर्ाति अरू स्यान को यामे भझो विचार ॥शा 


निम्न निज रुचि अमुरूप नर पद सुमे सविवेक। 
सिन्‍्हें तत्व के स्याद की संसे रदेन नेक ४7 


६ सरस्तती भंडार ) 


( १६२ ) 


(१७२) दरि-पिंगल प्रबंध | रचयिता--जोगीदास चारण। साइज़ १०४० 
इ'च | पत्र-संख्या ८५] लिपिकाल--सं> (७२४, चेन्र वदि ११ शगुवार । श्री 
प्रत्येक प्रष्ठ पर दश पंक्तियों और प्रत्येक पंक्ति में २६३० अत्तर हैं। अक्षर सुन 
और सुपाहय हैं । भाषा डिंगल्न है। इसमें संस्कृत, दिन्‍्दी और बिंगल के मुज्य २ अ 
वहुप्रचलित छंद्ों का लेक्षण-ठदाइरण सद्दित विवेचन है । मंथ तीन परिच्छेदों 
ब्रैँठा हुआ है। अंतिम परिच्छेद के अधिक भाग में कवि के आश्रयद्राता रा. 
इरिप्तिंह जी के बंश-गौरब का विवरण हैं। कविता उत्क्ृप्ट है। 


आदि!--- 


छष्पय 
दिसा आठ दल झाठ मेर करणक भालाइल ) 
किजल भार भार धुद्रप रस सांत समंद जल ॥ 
भोग बासना घास एाण छुद भमे भमर वल । 
बाण दाण गुजार तव करित गुण उज्जलू ॥ 
प्रहमंड रूप कमला कमल द्ोगो सीस घर्णंत जह | 
कूरग्स सखत राजंत सुद्य जे जे सेस नरेंद्‌ पद ॥१॥ 


चंत-- 
ज्ञां लग रवि सस्ति श्चल्‌ अचजछा कां सेस धरत्ती | 
जाँ वेज्ञावणक अचल अचल जाँ केल सकती॥ 
शंम संभ जो थचलू अचल जा मेर गिरव्वर । 
ईद धूथ जां अचलु अचल माँ भरण विरसंभर 6 
बाहुँ वेद्‌ धरम्म जाँ लग अचल जाम ब्यास चाणी विभ्ल । 
जसराज नंद जय मध्य ले हरिश्रसिंघ तां लग अचल ॥दे ध॥। 
( सरस्वती भग्डार ) 


(१७३) दरि रख । रचयिता--इसरदास । साइज़ ४-८४ ३-२ इब। पत्र- 
संख्या ७२। प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में द्वा८ अक्षर हैं। 
लिपिकाल--सं> १७४४ । भापा--डिंगल ) विपय-ईश-विनय । 


आदि-- 


दोद्ा रु 
पहली हांम श्रमेसर जिए जग संडीयो जोय |॥ 
नर सूरण सममे नहीं करता करे स द्ोय धरा 


( १६३ ) 


पन्त--- 


झौ इरिर्स ईसर क्यो स्‍लौक तीन सौ साठ 
सुकति छह्दें दरि भीतसु जे नित करवे पाठ ( 


( सरस्वती भदडार ) 


(१७४) दृय दर्पण । रचयिता-अज्ञात । साइज़ ६५४-६ इव। पत्र-संख्या ८ 
३६। जल्ञिपिकाज्ष-सं० १८२३, माह सुद्दी ११, सोमवार । प्रत्येक प्रष्ठ पर ७ पक्तियाँ 
» भौर प्रति पंक्ति में १६२० अक्तर देँ । इसमें घोड़ों की भिन्न २ जातियों तथा उनकी 
भिन्‍न २ बीमारियों फे लक्षण और उपचार बतलाये गये हैं। पद्च-संख्या ३६८ है) 
यह प्रंथ सं5 १७३२ में मालवा नरेश मोहकमसिद्द जी की आज्ञा से लिखा गया थ। 
इसके रचयिता का नाम अविदित है. । सिफ्क इतना दी सूचित किया गया है कि यदद 
पंथ उसने शालिद्दोग्न शास्त्र के आदि आचार्य पांडव कुल भूषण नकुल रचित संस्कृत 
के किसी अज्ञात नाम अंथ के आधार पर लिखा है। रचना उपयोगो है। 
आवि-- 
दोद्दा 
छाणी ज्या छे घदन दसी सारदा होय फरि माप। 
ताह्दी के तिहु लोक मैं घंदे सब मुनि पाय ह 
संबत सन्नद से समै ता पर बरस बतीस। 
आईस सुहकमम्तिद दयो सद्दि सालव के ईस॥। 


गुरु गणेस सारद सुमिरि कवि तव कोयो अरंभ ।! 
लघिन घन उपचार ते छुरंग काय को अभंम शा 


जो लीं तुबच में विप रहे ता लौं साध्य जनाय | 
विप ब्यापें क्लो सांस सें तो अ्रसाध्य कद्माय ॥ 
बड़े वाज़ि को मे कही रिपियन कद्दी बनाय। 
तेयन की जौवालु कु हय द्रपन मत पाय | 
( सररवती भण्डार ) 


(१७५) हालां भालों रा कुंडलिया । रचयिता-ईसरदास (?)। साइज 
७% ३-४ इनच । पत्न-संख्या २९॥ लिपिकाल--सं० १६०० के लगभग | मखमत्ती 
जिल्द को पुम्तकाकार प्रति है। पद्म संख्या ४३। भाषा डिंगल् है। वीररस की 
_7 बड़ी सार्मिक रचना है। दो-एक उदाहरण देखियेः-- हे 


€ (६४ ) 


हाल्ां मपलां होवसो, सौदा लतपो बर्थ | 
घर पैलां अपणावत्ती, (काय) आपणड़ी पर हृत्य ॥॥ 
सादूलो आप समो, धौज़ो झबण पिख॑ंत । 
__ हक ब्रिढाणी द्िम सहै, घण गाजिये मरंत ॥२॥ 
सीह्रण हेको सीह जण, छापर मंडे आल । 
दूध विरशालुण कापुरस, थोहला जणे सियालू ॥३॥ 
सखी अमीणा कंथ रो, शो इक वढ़ों सुमाद | 
गक्लिद्वारां ढीली. यह, ढोलाँ यागाँ राव वश 
सेत्ष धो किम सथा, क्रम सहिया गजदंत । 
कथ्ण पयोधर क्ागतां, कसमस तो तूँ कंत आशा 
दिया कॉबी सींगडी, भाजय तणों सुभाव ॥ 
यूरां घोटी दाँतनी, दें. घय यद्टां घाव॥ह्ा 


( सज्ब-वाणी-विलास ) 


परिशिष्ट १ 


[ नवज्ञात मंथकारों पर टिप्पणियाँ ] 


(१) इईंसरदास--इनका जन्म मारवाइ राज्य के भाद्रेस नामक गाँव में 
सं० १५६४ में हुआ था। ये ज्ञाति के चारण थे। इनऊे पिता का माम सूनो और 
, माता का अमरवाई था। ये संस्कृत, प्राकृत,डिंगल आदि कई भाषाओं के सुज्ञाता और 
उच्च कोटि के कवि थे। इनके लिसे चारद प्रंथ फद्दे जाते हैं जिनमें से चीन--हरिस्स, 
गुण दरिर्स और दलों मालों रा फुंडलिया--प्रस्तुत खोज में भी मिले हैं । इनकी 
भाषा शुद्ध डिंगल है और कब्रिता में शान्त तथा बोर रम की प्रधानता है । 
(२) कल्याणदास--ये भाट जाति के कवि मेवाड़ के महाराणा जगतसधिंद 
( प्रथम ) तथा मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के समकालीन थे। इन्होंने गुण गोव्यंद! हे 
नाम का प्रंथ सं+ १७०० में बनाया मिसके रचना काल का पद्म यह है-- 


सतरा से संबतां थरीप पह्िलें मैं बपाणं | 
मास चैत सुदी दसमी पुष्प रविवार प्रमाय॑ ॥ 


(३) किशन जी 'आड़ा-ये आद़ू गोत्र के चारण राजपुताने के सुविख्यात कबि 
दुश्साजी की वंश-परंपरा में दूलह जी के घेटे और मेवाड़ के महाराणा भीमसिंदह 
जी के आश्रित थे। इन्होंने भीम विलास' और 'रघुतर जस प्रकाप्त! नामक दो ग्रंथ 
ऋमश; सं० १५७६ और सं० ९८८९ में बनाये जो डिंगल भाषा में हैं। किशनजी 
अच्छे इतिदासवेचा और डिंगल-गिंगल के प्रतिभाशाली कवि थे। इनकी फत्रिता प्रौढ़ 
और भाषा-शैल्ली सरस है । 

(४) क्रिशोरदास--ये दर्सोंदी शाखा के भाट कवि मेवाड़ के मद्दाराणा राज- 
सिंह के आश्रित थे। इन्होंने 'राज्ञ प्रकाश! नाम का ग्रंथ सं? १७१६ में बनाया जिसमें 
वक्त सद्वाराणा के राज्य-प्रबंध, वैभव आदि का अत्यंत रोचक और कबित्वपूर- 
शैली में वर्णन किया गया हैं। इसकी भाषा डिंगल है। पंथ में अधिकतः कवि की 
आँखों देखी घटनाओं का वर्णन है और इसलिये यदद इतिहास की दृष्टि से भी 
महत्व का है। 

(४) कुशलधीर-ये खरतरगच्छीय जैन साधु जिनमाणिक्य सूरि की शिष्य- 
परंपरा में कल्याणलाभ के शिष्य थे | इन्होंने राठोड़ एथ्वीराज कृत विलिक्रिसन 


६ १६६ ) 


रुक्‍्मणी रे! भौर फेशवकुत 'रसिक प्रिया! को टीकाएं लिखों जिनका रचना काल 
कऋभमशः सं> १६६६ और सं? १७२७ है। बहुत उच्च कोटि के विद्वान और कवि ये। 

(६) कशलबल्लाभ--ये जैन कवि जैसलमेर के रावल इरराज् के समकालीन और 
आश्रित थे। इनका कवितों-काल सं? १६१७ हैं । उक्त रावलुजी के कद्दने से इन्दोंने 
राजस्थान के प्रमिद्ध प्रेम गाथात्मफ काव्य 'ढोछ्ा मार्‌ रा दृद्ा' में स्थान-स्थान पर 
स्वरचित चौपइयाँ जोड़कर उसके कथा-सूत्र को मिक्षाया था। इसके सिवा इनका 
लिखा 'माधवानल-कामकंदला! नामक एक दूसरा अंथ भी राजस्थान-शुभरत में 
चहुत प्रचलित है । 

(७) केसौराय--मिश्रवंधु विनोद में इस नाम के पाँच व्यक्तियों का उल्लेख 
किया गया है, पर ये उन सत्र से भिन्न कोई नये द्वी कवि भतीत्त दोते हैं। ये कन्नौज- 
निवामी जाति के कायस्य थे। इनके प्रिता का नाम नीलकंठ था। विक्रमादित्य नामक 
कह्दी के राजा के आम्रद्द से इन्होंने 'हक्मिणी मंगल” मामका एक ग्रंथ सं० १७५० में 
मधुस में चैठकर बनाया था। मुक्मिणी मंगल के सिवा इनका एक और प्रंथ 'केसौं 
सागर! भी मिला है। यद्द इनकी फुटकर कविताओं का संकलन हू । दोनों भंथों की 
कविता चहुत प्रौढ़, मार्मिक एवं काव्य-लाज्ित्य से ओतप्रोत दे और इसके आधार 
पर केंसौराय की गणना भी दिन्दी के सत्तिराम, पदूसाकर आदि गण्य-मान्य कवियों 
की श्रेणी में आसानी से की जा सकतो हूँ। 

(८ खेततती--ये साँदू शाखा के चारण कवि जोधपुर के मद्दाराजा शअभयसिंद के 
आश्रित थे | इन्होंने सद्ाभारत के १८ पर्वों का अनुवाद डिंगल भाषा में किया 
जिसका नाम “भाषा भारथ! है। यह प्रंथ, जैसा कि अधोलिखित छुप्पय से प्रकट 
होता है, सं० १७६० में पूरा हुआ या-- है 

सतर मैं सामंत बरस मेडवे बसेषण 2 
कवि मुंप रखे करी कथ भारय संपूरण ॥ 


वैस्नापद वदि विवध सिथ एकम आज्ोकत | 
मोमदार निरघार तिरव रित राव स चाहत ॥ 


उतरोय आय वरमन अपमस दिस दिखरण विचारि उर ) 
कवि स्रीई परम महिमा कहीं कुर पंडद क्रम जद दुकर ॥ 
सेतसी बहुत उच्च कोटि के विद्वाब्‌ और प्रतिभावान्‌ कवि थे | इनका 'भाष 
भआरथ'! डिंगल साहित्य का एक अद्वितोय गंथ है | फविता में ये अपना माम सी 
लिखा करते थे १ 


( १६७ ) 
(8 गणेशदास--ये वल्लम-संप्रदाय के कवि मेवाड़ राज्य के बागोर ठिकाने में 
किसी मन्दिर के पुजारी थे। इनका आवतिर्माव काल सं० १८२० है। इनका लिखा 
पुद्यामा चरित्र! नामक एक छोटा सा ग्रंथ मिला है। रचना मधुर है। 


(१०) गरीबगिर--इनका 'जोग पाबड़ो! नामक अंथ मिला है। इसमें इन्होंने 
अपने विपय में कुछ भी नहीं लिखा । कोई गोरख पंथी साधु प्रतीत द्ोते हैं। रचना 
सरप्त है। 


(१९) जल्ह-इनके 'बुद्धिरासौ! नामक ग्रंथ की सं० १७०४ की लिखी हुई पक 
इस्तलिखित प्रति मिन्नी है। इसमें इन्दोने न तो अपना वंश-परिचय दिया है और 
न इसका रचना काल लिखा दै। भ्रीयुत अगरचंद नाहटा ने अपने 'पेतिद्दासिक जैन 
काव्य संग्रह! में इसो नाम के एक जैन कवि की कविता का थोड़ा सा अंश उद्ध,तत 
किया है जो सं० १६२४ का लिखा हुआ है। यदि ये दोनों व्यक्ति एक ही दंते 
'बुद्धिरासौ” का रचना फाल भी सं० १६२५ ठहरता है। लेकिन इस विषय में निश्वित 
रूप से कुछ भी नहीं कद्दा जा सकता। क्‍योंकि दोनों की भाषा-शैज्ञी में बहुत 
अंतर है। 


जल्द की भाषा अपम्रंश मिश्रित हिंदी और रचना काव्य-कलापूर्ण है। 'बुद्धि- 
रासौ! में से थोड़ा सा अंश और इस नीचे उद्ध त करते हैं। इसमें जलघितरंमिनी 
के रझूप-सौन्दुय्य का वर्णन किया गया हैः-- 


इति प्रतिवाद मधु-साघव आये। जायि भ्मरि पीय भमर जगाये | 

सुनि कोकिल् कलिरव कल्न सुद्ी । इन सुप विजसि वसंत सुलदी ॥१३२॥ 
घरि घरि कुसुम वास अरिव्यंदा | अल्लि लुर्खहें झद्दि मिशि सजि न्यंदा ॥॥ 
जेलधित्तंगनि कीन बनंदा | कौये पोडस जानु पूरण चंदा॥१३३१॥ 
घंदमुख्सी मुख चंद्र की्य । चस्रि कज्मल अंबर द्वार लीय॑।॥ा 

धण घंटणि छिद्र नितंब! भरे ! मयमत्त खुघा मनमछ करैं॥रश्छा। 
अति भयि तंबोल अमोल मुखं। अद्दिलोक सु अछर कौण सुख वा 

कुच ढंकति कंचु कसी कसीये ॥। जुग भोर जुरे मनमध्च भये ॥१शशा 
घन जंघनि कंचन रंस बनी ॥ पहिरंति परटंवर अंग तणी।॥॥ 

उप भू अति वंहू निसंख खरे। थिप यांण कटाधिन प्राण हरे ॥१३६॥ 
कर कंकण भंकण जायि नही ।॥ ग्रिट्टि जानु गुद्दे सुज पल वही ॥ 

घर इंस विराज़न इंस वनी । तप घूंडि जोगरेन्द ती सइ सुनी ॥१३७ 
घरणादलि देस विसाप अंगे । कदुछी दल जांनि कसुंम रंगे ॥ 

यनि राद़ीय अंगनि भायि खरी। रथ संचि रक्तौ रदि पक घरी ॥१३८॥ 


( शृक्ष्द ) 

(१९) जवानसिद-ये मेबराड़ के महाराणा भौमसिंद के पुत्र थे और इनमे 
बाद सं० १८८५ में मेवाड़ की गदी पर बैठे थे । इनका जन्म सं+ १८४७ में हुआ था । 
कवि-काविदों के आशभ्रयदावा और स्वयं भी बहुन अच्छे कवि थे। अंय तो इन्दोंने 
कोई नहीं लिखा पर फ़ुटकर कवित्त, सचैया, पर, दोदा आदि प्रचुर मात्रा में लिखे 
हैं जिनमें भक्तिषशगार की प्रधानवा हैं। इनकी मापा क्न्रभापा है। कविता मधुर 
ओर मौलिकतापूर्ण है। 

” (१३) ज्सबिज्ञक्-इनका सिमावि वंत्र”! नामक अंय आप्प हुआ है। इसमें 
इनका कुछ भी इतिब्ृत्त नहीं मिलता। अनुमान से कोई निरंजनी साधु प्रतीत 
होते हैं। 

(१४) जान-ये झुसक्मान जाति के कवि मुग्नल् सम्राट शाइजदों के समय में 
जयपुर राज्य के फवदपुर परगने के नवरात्र थे। इनका असली नाम अलफखां था। 
लेकिन कविता में अपना उपनाम ज्ञान! लिखा करते थे। इनके पिता का नाम 
मुहम्मदखां और दादा का घाज्खाँ था । इनका रस्त संजरी” सामऊ पंथ मिला है जो 
सं० १७५६ में लिखा ययां था। यद्व इसी नाम के किमी संस्क्ृव पंथ का भाषान्तर 
*। इसके सिवा इनके रचे चार और ग्रन्थों का भी पता है--रत्नावकी, सतवंती- 
संत, मदन-विनोद और कवि बल्लभ। ये ग्रंथ जयपुर के प्रसिद्ध विद्वाम्‌ दरि- 
नारायण जी पुरोदित, बी० ए० के पुस्तकालय में सुरक्षित है । 

(१४) जोगीदास--ये मेवाइ राज्य के देवगढ़ ठिकाने के आश्रित कबि ज्ञाति 
के चारण थे। इन्दोंने 'हरि-पिंगल-प्रवंध! मामक छंदशास्त्र का एफ प्रन्थ डिंगल 
आपा में बनाया जिसके रचना काल का दोहा यह हैं।-- 

संचत सतर इकपीस मेंकातिक सुम पप चंद । है 
इरि पिंगल इरिश्रिंद्‌ जस वशिओं पीर समंद ॥ 

+हरि-पिंगल्ष-प्रबंच” के अंतिम भाग में ओगीदास ने अपने आश्रयदाता इरिफिंदद 
ओऔी की बड़े ऊँचे शब्दों में प्रशंधा की है और लिखा है कि यद्द मंथ उप्तने उन्दहों के 
कटने से घबनाया, और इसलिये इसका नामकरण भी उन्‍्दीं के नाम से हुआ है। 

इसके सिच्ा इस संय की उपलब्ध इस्त लिखित प्रति, जो अंब-निर्माण से चार वय 

याद ( सं० १७२५ ) की लिखी हुई है, की पुष्पिका में भी यद्दी वात दुद्दराई गई है। 
लेकिन ढा9 गौरीशंकर-द्वीराचंद ओमाइत राजपूताने के इतिद्ास में देवगदवाल्ों 
का जो बंश-क्रम थव्या यया हैं. उसमें दरिध्तिद का नाम ही नहीं हैं। अतः स्पष्ट 
| कि देवगढ़ ठिझाने की गद्दी पर इस नाम का कोई व्यक्ति आज तक हुआ दी नहीं 


चः 


( १६६ ) 


सं० १७२१ में मिस समय यह ग्रत्थ ज़िखा गया था उप्त समय गोझुन्नदास (पहले) 
देवगढ़ के स्वामी थे । अनुमान द्वोता है, यह पंथ देवगढ़ के अधिपति के आश्रय में 
नहीं, बल्कि उनके हरिसिंदह नामक किसी निक्रटतम संवधी के आश्रय में लिखा 
गया है और हरिमिंह के नाम के आगे 'अधिपति,? 'मद्राराजञाविराज! आदि पदब्रियों 
का जो प्रयोग किया गया है उसका कोई खास मूल्य नदीं, वह चारणों को श्रत्युक्ति- 
पूर्ण परंपरागत काव्य-शैली का अनुकरण मात्र है। 

भाषा, कवित्ता, विषय आदि सभी दृष्टियों से हरि रपिंगल प्रबंध” एक बहुत 
सफन्न रचना है | इसकी भाषा बहुत मंजी हुई और कविता भावपूर्ण है। 


(१६) दत्ववेच्ा-ये निर्बाक संप्रदाय के संत मारवाड़ राज्य के जैवारण नगर 
के निवासी और जाति के छेन्‍्याती ब्राह्मण थे ) इनके असली नामका पता नहीं है। 
'तत्ववेत्ता! इनका उपनाम था । ये सुकवि और चमत्कारी महात्मा थे। अपने पीछे 
सैंकड़ों द्वी शिष्य छोड़कर गोलोकवासी हुए जिनमें से तीन-चार की गदियाँ आन 
भी अजमेर, जयपुर, जेतारण आदि विभिन्‍न स्थानों में चल रही हैं। इनका आवि- 
भाँव काल सं> १४५० के लगभग हैं। 


(१७) दांम--इनके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इनका 'मदनसतक! नामक 
एक ग्रंथ मिला है । भाषा-शैज्ी से कोई राजपूताने के द्वी कवि प्रतोत द्वोते हैं। 
(१८) देवकरणु--ये काय्स्थ जाति के कदि मेंब्राइ के मद्धाराणा जगतर्तिंद 
( दूमरे ) के दीवान थे | इनके पिता का नाम दरमाथ और दादा का सद्दीदास था। 
संबत १८०३ में इन्होंने (वाराणसी बिलाप्तः नाम का एक बहुत बड़ा और उच्च 
कोटि का ग्रंथ वाराइ-पुराण” के काशी खंड के आधार पर लिखा था:-- 
कि आशिवन कृष्णा अनंग तिथि अठारद से तीन । 
उदयपुर शुभ नगर में उपज्योौ मंध नवीन ॥ 
देवकरण दिन्दी-संस्कृत के अच्छे विद्वान और प्रतिमाशाली कब्रि थे। 
वाराणमी विलास! में इन्दोंन कई प्रकार के छट्टों का प्रयोग किया है और विपय के 
अनुसार छंद के बदलने में भी अच्छी पटुता प्रदर्शिन की है ।इनफी भाष ब्रज 
भाषा हैँ। कविता श्ौद, कर्ण मधुर और सद्भावोत्पादक है । 
(१६) देवीदास--ये अरगल के यदुबंरी राज़ा अनूपराय के आश्रित कति 
ज्ञानि के सनादय शाद्मण थे । इनझे पिता का नाम गंगादास था जिनके पाँच पुत्रों 
में ये सबसे छोटे थे। अपने आश्रयद्राता अनूपराय के कहने से इन्दोंने अनूप 


( १७५ ) 
ऋष्ण चंद्रिका' नामक एक अन्‍्थ लिखना प्रारंम किया जो सं० १७३१ में पूरा 
हुआ था+- 
संदत सन्नह से बरस इकतीसा म्रें मुप्य | 
माघ शुक्ज्ञ च्योदशी योग बन्यों गुर पुष्य ॥ 
यह ग्रन्थ इन्दोंने सागरपुर में बैठकर लिखा था। जब यद्द पूरा द्ोगया तत्र इसे 
जैकर ये अरगन्न गये और अपने आस्रयद्राता मद्वाराण अनूफतिंद को पढ़कर 
सुनाया । सुनकर ये बहुत खुश हुए और प्रचुर धन-सम्पत्ति तथा तीन गाँव देकर 
इन्होंने इनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई । इन सब बातें का सविस्तर वर्णन कवि ने अपने इस 
मंथ के आदि में किया है । 
“अनूप कृष्ण चन्द्रिका' में भगवान्‌ श्रो कृष्ण की विविध लीलाशों का सरस 
ब्शन है। इसकी भाषा च्रज्ञभापा है और कबिता-शैली से देवीदास का एक सिद्ध- 


इस्त कवि होना सूचित द्वोता है 

(२०) नंद्राम--ये मेवाड़ के मद्ाराणा जगतमिद (दूमरे) के आश्रित कवि 
जाति के आाह्मण ये । इनके 'शिकार भाव! और 'जगविलास? नाम के दो मंथ मिले 
हैं जो क्रमश: सं? १७६० और स० १८०२ में लिखे गये थे। 'शिकरार भाव! में 
मद्ाराणा जगतर्सिंद्र की शिकार का और 'जयविलास” में उनकी दिनचर्य्या, राज्य- 
चैभव तथा जग-निवास महल की प्रतिष्ठा आदि का सबिस्तर वर्णन है। ये दोनों 
ग्रन्थ ब्रमभाषा में हैं और साद्ित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि के होने के साथ साथ 
इतिद्दास की दंष्टि से भी बड़े महत्व के हैं। 

(२१) नरबदो--इनका रचनाकाल सं० १८२२ से पढले है। ये जाति के 'चारण 
थे । इनका राजा रिसालू री वृ/त” नामक ग्रन्थ मिला हैं। इसकी भाषा बोलचाल 
की राजस्थानी है । रचना सार्मिक है । है 

(२२) मवनीतयय--इनका रसप्रकाश! भामक एक अन्य मिला है जो पन- 
भाषा में हैं । यह सं० १७८२ में लिखा गया था । रचनाकाल का दोदा यह है।-- 

सन्नह से संबत समे वरप घयासी खुद । 
सित पछु साघव मास को दुसमी दार सु बुद, ॥ 

(२३) परशुराम देव-ये निम्बाक संप्रदाय के संद्र थे। इनकी गणना वक्त 
सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्यों में छोती है । इनका जन्म जयपुर राज्यान्तर्गत किसी 
पंच-मौड ब्राह्मण छुल में हुआ था ।ये दरिव्यासदेव जी के चेले थे। इनका 
“परशुरामसागरः मिला है जो इनके छोटे-बड़े ६२ प्रस्यों तथा ७४० के लगमग 


- ( १७१ ) 


फुटकर कविताओं का संग्रह है। इसमें इसका एक अन्थ “विप्रमति! भी सम्मिलित 
है जिसके अंत में उसका रचना काल सं १६३७ लिखा हुआ है। अतः इसके आधार 
पर इनका कविता काल सं० १६७५ निश्चित होता है । परशुराम देव जी की भाषा 
राजस्थानी मिश्रित अ्न्रभाषा है। कब्रिता अर्थ गौरवपूर्ण और सामान्य रूप 
से सरस है। 

(२४) एथ्वीराज-ये साँदू शाखा के चारण थे। इन्होंने अभमय-तविज्ञास! 
नामका एक अन्थ जोधपुर के महांग़ज्ा अमयर्मिंद ( राज्यकाज् सं० १७८१-१८०६ ) 
के आश्रय और समय में बनाया जिसमें उनके वीरोचित कार्यों और शौर्य-पराक्रम 
का बड़ा सजीव बर्णंन किया गया है । ग्रन्य की भाषा डिंगल है। चीररस की बड़ी 
प्रौद रचना है । 

२४) प्रतापसिदद--इनका आविर्भाव काल सं० १५४० है। इन्होंने चंद कुबर 
री वात? नामक ग्न्‍न्ध लिखा निसकी भाषा वोलचाल की राजस्थानी है । 

(२६) फइणम-इनका आविर्भाव काल खं० १८५० है। ये मेवाड़ राज्य के 
आर्ज्यां ग्राम के निवासी और जाति के चैरागी साधु थे। इनके पिता का नाम 
चालक्रप्ण और दादा का गोवर्धनदास था। राजस्थानी भाषा के अच्छे कवि और 
गद्य लेखक थे । 

(२७) बादर--ये ज्ञाति के ढाढ़ी थे। इनका रचनाकाल पंद्रहर्वी शताब्दी विक्र- 
मीय है। इन्दोंने निर्माँणी वीरमाण री” नाम का एक गन्थ लिखा जिसमें मारवाड 
के राव वीरमजी की वीरता का बड़ा सजीव वर्णन किया गया है । यह्‌ भन्थ डिंगल 
भाषा में है। कविता बहुत सबल और ओजस्विनी हैं । 

२८) बालकराम--इनका रचनाकाल सं? १८०० से १८२० तक हैँ। ये राज- 
स्थान के प्रसिद्ध मद्दात्मा संतदांस ( दांवडावाले ) की शिष्य परंपरा में मीठाराम 
के चेले थे। इन्होंने नाभादास के भक्तमांल को टीका लिखी जिसके अंतिम छंद में 
अपना परिचय इस प्रकार दिया हैः-- 

नारयय अंग घरा इंद राय घति रात 
ताकी पदति में शमालुन प्रतिझास है। 
तास पद्धति में रामानंद ताकौ पौश्ध शिष्य 
श्री पैंदारी को शनाछी में भयी संतदास है ॥ 


हाही को बालकदास तास भ्रेम जाढ़ीं सेम 
सेम को प्रद्याददास मिप्टग्म सास ह। 


हे ( १७२ ) 


मिष्टराम यू को सिप्य सौ बाल्कराम रची 
टीका. भक्तदांसगुण. चित्रनी प्रकास है। 


याल्करामस की यह रचना कहने मात्र को नाभाजी के भक्तमाल की टीका है। 
वास्तव में इसे एक स्वृतन्त्र ग्रन्थ ही सममना चाहिये। इसकी भाषा अज्भाषां है, 
जिसपर राजस्थानी का भी थोड़ा सा रंग लगा हुआ है। कविता बहुत सरस 
और प्रवादयुक्त है । 

(२६) याल् इप्ण--इनका रचनाकाज अनुमान से सं० (८२० के लगभग है। 
विशेष बृत्त ज्ञान नहीं है । इनकी सुदामा चरित्र” नाम की एक रचना प्राप्त हुई है 
जिसमें द्वारका में श्रीकृष्ण-सुदामा के मिलन की कथा का बेन है। इसकी भाषा 
घन्नमापां और कविता बहुत प्रौ़ एवं व्यवस्थिव है । कोई प्रतिमावान्‌ कवि श्वीत 
होते हैँ! इनकी कविता के दो-एक उदाहरण दम नीचे दुंते हैं: 


( सचैया ) 
शवल्लोक दसा दुल की वरनारि करे मजुद्दारि मद्ामति हैं। 
- छुम दीनन तें भ्रति दीन खरे हरि दोन दयाज सुनै अति हैं ॥ 
अध मंतन झापदा यंज्न हैं तदाँ जात दी दारिद को हृति हैं । 
कहतें हिय कंपति हैं पति हे ! सुख संपति के पत्ति श्रोपति हैं । 


(कवित्त ) 

गदहगटद्टे गदत रसाज् जाल जंयु ताब 

विविध तमाज् लता लक्नित अपार द। 
कोकित्न कप्रोत कौर चात्रिक कोर मोर 

डोर राजईस  कक्नइंसन के कार हैं॥ 
सीतल समीर मिलि सुमन सुगंधनि सौं | 

मोदन दिखंत अब्धथि करत विद्दार हैं। 
द्वारिकों के जात कूच् दुत के भगाने सूल 

फूले फूले दार नये फूलन के भार हैं । 


(३५) मद्रसेन--ये खरतरगच्छीय जैन साधु ये। इन्दोंने बंदन मज्ियागिर 
री बात? नामक ग्रन्य बीकानेर में लिखा ज्िममें चंदन और मल्ियागिर की प्रेम्न- 
कथा वर्णित हैँ। इनका रचना काल सं+ १६३४ के लगभग दैं। 

(३१) भांन--इसकी 'संकट दरण' नाम की एक यहुत मार्मिक रचना मिली है। 
जक्ञेकिन इससे इनके व्यक्तिगत लीवन के दिपय की छिसी भी थांव का पता नहीं 
लगता | दुर्भाग्य से उक्त प्रन्य की जो दस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई दूँ उसमें धसके 


( एैडरे ) 


लेखन-काल का निर्देश भी नहीं है। ऐसी हालत में इनके रचना काल का अनुमान 
लगाता भी बहुत कठिन है। भांन की भाषा राजस्थानी मिश्नित ब्रन्॒भाषा तथा 
कविता भक्तिपूर्ण, सरस एवं हृदयस्पर्शी है । मिश्रबन्धु विनोद में इसी नाम के एक 
कवि (नं० ध८१ ) का उल्लेख हुआ है, पर भाषा-शैली से ये उनसे भिन्न ज्ञात द्वोते 
हैं। इनकी कविता का थोड़ा सा अंश हम यहों देंते हैँं। प्रसंग द्रौपदी चीर हरण 
का है;-- 

अंत्तजामी आज बाहर के विस्व॑भरा । 

अबला कीन अवाज सुनत पधारौ स्याम जू ॥ 

केसव तो बिन कौंन कर जोरे ताएूँ कहूँ। 

भूधर छांढो भौन घावों गोवरधन घरन।॥ 

बोहो नामी बनराज्ञ हूं सेवर्ू हरि चरन की। 

लद्ठमीवर मो लाम राखो तुप्त' राघारमन ॥ 

फांन तुम्दारे कान बेर परी किछ' नींद बस । 

भये निबल्न भगवान परी वाट किघु' प्रीति की ॥ 

निठुर भये हो नाथ तजो बिरद किधु' तारिवां। 

इरि झायुद ले हाथ आवो क्यों न अनंत जू ॥ 


कटे द्वोपती पुकार सुनों कान दे झुरार 
दुस्पासन गह्े बार मेरी छेत लान है। 
संतन की णदुवीर संकट में करी भीर 
मेरी बेर धीर कैसे करी मघजराज है॥ 
नाहीं करत सहाय तुम्हें लागी बाय 
कहे और ब्राह. त्राद् तुम्दें नहीं दाज है। 
अहँ लोक वासी भांन करी हैं तो हांसी जान 
लाज़् प्रांन गयें भ्रपुु आवनो अकानज दै।। 


(३२) मदनेश--ये मेवाड़ के महाराणा सज्जनसिंद जी के आभ्रित थे। 
इनका 'सज्जन प्रकाश” नामक एक ग्रन्थ मिला है जिसको रचना-काल सं० १६३४ 
है। इनकी कविता साधारणतः अच्छी है, पर कोई खास चमत्कार दिखाई नहीं देता। 

(३३) माधौदास-इनका कविता-काल सं० १६६४ है। ये दधिवाड़िया गौन्न 
फे चारण थे । इन्होंने 'रामरासौ” नामक एक बहुत बड़ा मंथ डिंगल भाषा में बनाया 
जिसमें भगवान्‌ श्री रामचन्द्र की कथा बढ़े विस्तार के साथ वर्णित है। 

(३४) भाधौदास--इसका रचा 'गज़ मोप? नाम का एक छोटा सा अन्य प्राप्त 
हुआ है। लेकिन इससे इनके वंश, रचनाकाल आदि के बिपय में कुछ भी ज्ञात 


( ?ज७ ) 


नहीं द्ोता। इसकी भापा डिंगल-विंगल का मिश्रण और फविता सरस दै।ये 
उपरोक्त माधौदस से मित्र हैं । 

(३४) माघौदास--इनका एक गन्थ विन परिक्रमा मि्ला हैं। इसकी 'अँतिम 
पंक्ति में इन्द्रोंने अपने गुरू का साम इरिदास बतलाया हैं । विशेष बच ज्ञात नहीं है। 
रचना साधारण है । ये उपरोक्त दोनों मधौदासों से मिश्न कोई तीसरे दी व्यक्ति हैं । 

(३६) मारकंडेलाल-ये गाजीपुर के निवासी थे । मेवाड़ के मद्दाराणा 
सब्जनसिंद जी की आज्ञा से इन्होंने सम्जन विनोद” नामक पक रीति ग्रन्थ सं० 
१६३१ में बनाया था । इसकी भाषा ब्रत्भाषा है। कविता सरस है। एक 
उदाहरण देखिये:-- 

है ( सबैया ) 
व्याहई बाल बिदा होइ के गृह आई मतोज की सुन्दर वेली । 
चूंदुरी घारु इरी अंगियां न कढ़े कभों आँगन माह अकेली ॥| 
स्यों चिरजीय विल्लोकत औ्रीत् में कांपी उठी उर माह नवेली । 
जानि के सीत जल्ाय के आग समीप धरी लक्षम॑ थत्वेज्नी ॥ 

(३७) झुसक्षी--ये मेवाड़ राज्य के कोठारिया ठिकाने के स्वामी रावत उदयभान 
के आशितव थे। इनके लिखे दो भ्न्य मिले है--त्रिय/ः विश्येद! और “अश्वमेध 
यज्ञ” । लेकिन इनसे इसके व्यक्तिगत जीवन के विपय में कुछ भी मालूम नहीं होता, 
सिफ इतना दी सूचित होता हैँ कि त्रिया-द्विनोद! को इन्द्रोने रांवत्त ददयभान के 
बहने से सं० १७६३ में और “अश्वमेध-यज्ञ' को मेवाड़ के मद्यराणा जयमिंद्द की 
आज्ञा से सं० १७५४ में बनाया था। ये दोनों प्रंथ राजस्थानी मिश्रित प्रज्भापा 
में हैं | कब्रिता शैली भी दोनों की समान रूप से मधुर और रोचक है। 

(३८) रघुराम--इनका रचना कास सं० १७३७ है। ये अद्दमदाबाद के निवासी 
जाति के नागर ब्ाह्मण थे। मिश्रबंधु विनोद में इनका रचना कॉल सं० १७०१ 
बतलाया गया है, जो ग़लत है। अपने रचे 'सभासार? में इन्होंने अपना परिचय 
इस प्रकार दिया है;-- 


दिस पस्यम गुजेर सुधर, सदर भ्रह्मदाबाद । 
भू पर के सब नगर सर, ऊपर मंडित बाद ॥ 
ता मधि सागरपुर सुमग, सुखदायक् धव धाँम । 
नायर बिप्र सुसंग मति, कबि पद रज्ञ रघुद्म ॥| 
सत्रे से सचावनां, चैत्र तीज गुरुगर । 
पप उज्जल् उज्जज्ञ सुमति, कवि किय पंथ विचार ॥ 


€ ७४५ ) 


पसभासाए! रघुराम की नीति, उपदेश आदि विभिन्न, विषयों की फ़ुटकर 
कविताओं का संकलन है जिनसे इनके ऊँचे काव्य-कौशल, पैनी दृष्टि और भावुकता 
का पत्ता लगता है। फूटे ढोल के साथ अस्थिर चित्त मनुष्य की घुलना देखिये:-- 


( कवित्त ) 

एक सौं कह्दत जात एक को विसरि जात 
साँक के विचार और और प्रभांत हैं। 

5 जासूँ. तासूँ बात सब अंतर की कहे देत 
रीक खीका एक है न और से जनात हैं॥ 

जोही भरमावे त्ताकी बातें सब मानत है 
कहत छुराई तासों अति ही उडरात हैं । 

बोलत है जेते बोल ऐते सब सोल पोल 
ऐसी विधि फूटे ढोल तें नर कह्दात हैं ॥ 


(३६) रसिकराय--इनके रचे दो ग्रंथ 'रास-बिलास” और 'सनेद्र लींला? 
मिल्ते हैं। 'सस-विलास” में भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गोपियों की रास-क्रीड़ा का 
ब्णुन हैँ । यह सं० १७४४ में लिखा गया था। 'सनेह लीला? में ऊघब-गोपी संवाद 
है। इसमें इसका रचनाकाल दिया हुआ नहीं है । ये दोनों मंथ त्रजभाषा में हैं । 

(४०) रामराय--इनका जीवन-वृत्त अज्ञात है। मिश्रबन्धु-विनोद्‌ के कवि नं० 

६२४ अथवा ७४८/३ में से कोई हो सकते हैं। इनको भाषा श्रजभापा है। कविता 
मधघुर है। 
« (४१) खब्धोदय--ये खरतरगच्छीय जैन साधु जिनमाणिक्य सूरि की परंपरा 
में ज्ञानराज गणि के शिष्य थे। इन्दोंते 'पह्मिनी चरित्र! नामक एक ग्रंथ सं? १७०७ 
में सेदाड़ के महाराणा जगतसिद्द के समय में बनाया जिसकी भाषा गुजराती मिश्रित 
बोलचाल फी राजरथानी हैं। इसमें प्रसंगानुसार प्रायः नथों रसों का समावेश 
हुआ है और फबिता भी साधारणतः श्रच्छी है। 


(४२) लछीराम--इनका एक ग्रंथ “करुणा भरण नाटक” मिला है! इसके अंत्त 
में इन्द्रोंने अपने को कवीन्द्राचाय्ये सरस्वती का शिष्य होना बतलाया है। कबवीस्त्रा- 
चाय्ये सररघती मुग़ल सम्राट शाहजद्दों ( शासन-काल सं० १६८४-१७१६ )ैके 
समकालजीयी थे । अतः अनुमान से यद्दी समय लछीराम का भी निरिचत होता 
है। मिश्रबंधुओं ने इनके उक्त प्रंथ का नाम 'कस्णा माटक” और इनका कविता 
काक्ष सं० १७६१ लिखा है, जो अशुद्ध है । 


( ७४ ) 
नहीं होता । इनकी भाषा हिंगज्ल-पिंगल का मिश्रण और कविता सरस है। ये 
उपरोक्त माथौदास से भिन्न हैं। 

(३४) माधोौदास--इनका एक अन्थ वन परिक्रमा! मिल्ला है। इसकी अंतिम 
पंक्ति में इन्दोंने अपने गुरू का नाम दरिदास बतलाया है । विशेष यृच ज्ञात नहीं है। 
रचन! साधारश है. । ये उपरोक्त दोनों मधौदासों से भिन्न कोई तीसरे ही व्यक्ति हैं । 

(३६) भारकंडेलाल- ये गाजीपुर के निवासी थे। मेवाड़ के महाराणा 
संज्जनसिंह जी की आज्ञा से इन्होंने 'सब्जन विनोद नामक एक रीति गअन्थ सं० 
१६३१ में बनाया था । इसकी भाषा ब्रज्भाषा है। कविता सरस हैँ। एक 
उदाहरण देखिये:-- 

( सवैया ) 
व्याहई दाल पिदा होइ के शहद आई मनोज की सुन्दर चेली । 
चूंदरी चारु इरी अंगियां न कहे कदों आंगन माह अकेली ॥ 
स्पों चिरजीव विलोकत श्रीत में कांपी उठी उर माह नवेली । 
ज्ञानि के सीत जलाय के भाय समीप घरी ललने अज्वेली ॥ 

(३७) झुरली--े मेवाड़ राज्य के कोठारिया ठिकाने के स्वामी रावत उदयभान 
के आशभित थे। इनके लिखे दो अन्य मिलें दँ--त्रिया विनोद! और “अश्वमेघ 
यज्ञ! । लेकिन इनसे इनके व्यक्तिगत जीवन के विपय में कुछ भी मालूम नहीं होता, 
सिर्फ इतना ही सूचित द्वोता हैं कि 'त्रिया-विनोद? को इन्होंने रांबत उदयभान के 
कहने से सं० १७६३ में और “अश्वमेघ-यश्ञ” को मेवाड़ के मदाराणा सयलिंद की 
आज्ञा से सं० १७५४ में बनाया था। ये दोनों प्रंथ राजस्थानी मिश्रित प्रज्मभापा 
में हैं । कविता शैली भी दोनों की समान रूप से मधुर और रोचक है। 

(३८) रधुराम--इनका रचना काल सं० १७४७ है। ये अहमदाबाद के निवासी 
जाति के नागर ब्राह्मण थे। मिश्नवंधघु बिनोद में इनका रचना काल सं० १७०१ 
चतलाया गया है, जो गलत है। अपने रचे 'सभासार! में इन्दोंने झ्पता परिचय 
इस प्रकार दिया है;-- 


दिस पस्यम भुजेर सुधर, सइर अद्दमदाबांद ॥ 
भू पर के सब नगर सर, ऊपर संद्धित बाद के 
ता मधि सागरघुर सुमग, सुखदायक सब धांम । 
नायर दिप्र सुसंग मति, कवि पद रप्त रघुााम ग 
सत्र सै सत्तावनाँ, चैत्र सीशम गुरुवार | 
पप उज्जज्न उज्जख खुमठि, कवि किय प्रंध विचार ॥ 


श्ज्श ) 


'सभासाए! रघुराम की नीति, उपदेश आदि विभिन्न, विपयों की फुटकर 
कविताओं का संकलन है जिनसे इनके ऊँचे काव्य-कौशल, पैनी दृष्टि और भावुकता 
का पता लगता है । फूटे ढोल के साथ अस्थिर वित्त मनुष्य की तुलना देखिये:-- 


( कवित्त ) 

एक सी कह्तत जात पक फो विसरि ज्ञात 
सार के विचार भर और प्रमांत हैं। 

हे जासूँ. सासूँ यात सव अंतर की कह देत 
रोक खीक पक है न भौरसे जनात हैं ॥ 

जोही भरमायवे ताकी बातें सब मानत है 
कट्दत झुराई सासों भति ही डरात हैं। 

योलत है जेते घोल ऐसे सब सोक्ष पोल 
ऐसी विधि फूटे दोल तें नर कहात हैं ॥ 


(३६) रसिकराय--इनके रचे दो म्ंथ 'रास-विलासः और 'सनेह लीला? 
मित् हैं। 'रास-विलास! में भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गोपियों की रास-क्रीड़ा का 
चर्णन है। यह सं० १७४४ में लिखा गया था। 'सनेह् लीला में ऊघब-गोपी संवाद 

। इसमें इसका रचनाकाल दिया हुआ नहीं है । ये दोनों मंथ व्रजभापा में हैं। 

(४०) रामराय--इनका जीवन-यृत्त अज्ञात है। मिश्रबन्धु-विनोद के कब्रि नं० 

है अथवा ७४८/३ में से कोई हो सकते हैं। इनफो भापा त्रजभापा है। कविता 
भघुर है। 
* (४९) खष्घोदय--ये खरतरगच्छीय जैन सांघु जिनमाणिक्य सूरि की परंपरा 
में शानराज़ गए के शिप्य थे। इन्होने 'पद्चिनी चरित्र! नामक एक ग्रंथ सं३ (७०७ 
में मेषाइ के महाराणा जगतसिंद के समय में बनाया जिसकी भाषा गुजराती मिश्रित 
पोज्षचाल की राजस्थानी हैं! इसमें प्रसंगानुमार प्रायः नवों रसों का समावेश 
हथा है और कविता भी साधारणतः अच्छी है। 


(४२) लछ्लीएम--इनका एक प्रंथ 'करुणा भरण नाटक! मिला है! इसके आंत 
में इन्होंने अपने को कवीन्द्राचार्य्य सरस्वती का शिष्य द्वोना बतलाया है। कवी 
जाय्य सरस्बही भुग़ल सम्राट शाहजहाँ ( शासन-काल सं० १६८४-१७१६) के 
सम्रकालजीबी थे। अतः अनुमान से यद्दी समय लछीराम का भी निश्चित्‌ होता 
। मिश्रयंधुओं ने इनके उक्त प्रंथ का माम 'करणा माटठक” और इनका कविता 
कान सं० श७६ १ लिखा ड्टै ज्ञौ अशुद्ध ट्टै । 


* ( ६७5६ ) 


(४३) लालदास--इनका बुछ भी इतिवृत्त ज्षात नहींहो सफा हैं। लेकिन 
इनके भय चिंतामण्ण! नामक अंथ की जो इस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई है. वह सं० 
१७०४ को लिखी हुई है और इसलिए इनका रचना काठ उक्त संवत्त्‌ के पहले धोना 
स्पष्ट है। मिश्नवन्धु विनोद में इसी नाम के दो कवियों ( नं० १११/१ और नं+ १४६ ) 
का सं० १७२४ से पद्ल्ते होना वतलाया गया है। ये लालदास उन दोनों में से कोई 
एक हैं अथवा तीसरे ही, इसपर विचार करने का कोई आधार हमारे पास नहीं है। 
लेकिन भय चिंतामणि! के विषय को देखते हुए ये मिश्रवंधु-विनोद के लालदास स्वामी 
(न० १११/१ ) भ्रतीत होते हैँ ज्िनका रचना-काल सं० १६१० माना गया है| लेकिन 
यह दसारा अलुमान ही अनुमान हैं। रचना साधारण है। 

(४४) वीरभद्ध--इनका लिखा श्रज्जलीला? नामक एक् ग्रन्थ प्रस्तुत खोज्ञ में 
मित्ा है । मिश्रवंधु-विनौद में भी इसी नाम के एक कवि ( नं० १३०१/१ ) का नामो- 
ल्लेख हुआ है जिसका रचनाकाल सं० १८८७ के पूर्व माना गया है। अमुमान द्वोता 
: "है, थे दोनों कवि एक दी हैं । न 

» (४४) शिवदास--इनके माता-पिता वंश आदि के विषय में कुछ भी ज्ञात मरह्दी 
है। इन्होंने 'रस सरस?” नाम का एक बहुत उच्च कोटि का रीति गंथ बनाया जो 
सं० १७६४ में पूरा हुआ था;-- 


सत्रद से 'चौरानवे, संवत सुभ चैशाप। 
भयो प्रंथ पूरन सुं यह छुठ ससि धुप सितर पाप ॥| 


यह ग्रंथ इन्दोंने आगरे के किसी कवि समाज्ञ के आग्रह से लिखा था और 
इसके प्रणयन में इन्हें प्रवीण कत्रि की सम्मति तथा सूरतराम की सहायता आ्रप्त 
हुई थी। रचना बहुत सरस, प्रीद़ और परिसार्जित है । व 

(४६) शिवदास--इनके विषय में डुछ भी ज्ञात नहीं हो सका है। इनका 
लिखा 'वैत्ाल पचीसी! नामक पंथ मिला हैँ । इसकी भाषा से ये कोई राजपूताने के 
द्वी कवि प्रतीत द्वोते हैं । 

(४७) शिवनाथ--ये बलरामपुर के अधिवासी मोतीगिर नाम के किसी साधु 
के चेल्ले थे। इनके पिता का माम सभासिद था। अपने शुरू के कदने से इन्दोंने 
सैशन नाटक! नास का मंथ सं० १७४७ में बनाया था । यद्द नाटक नहीं, चल्कि एफ 
खंडफाव्य है जो काबुल के बादशाह मलुकशाह के चार पुत्रों के विषय में श्रचलित 
जनमश्रुति के आधार पर रचा गया हैं । मलूकशांद के बाद फौन उनकी गद्दी पर 


( १४७ ) 


पिठाया जाय, इस चात का निर्णय करने के लिये उनका दीवान इनके चारों पुत्रों 
को यह कर विदेश में भेजता है कि उनमें से जो सबसे अधिक बीरता का काम फर 
घर ज्लौटेगा वद्दी गद्दी का अधिकारी द्वोंगा । बादशाह का सबसे छोटा लड़का इस 
परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध द्वोदा है और अंत में उसी को क्राचुल का राज्य मिलता 
है। संक्तोप में यही इम कहानी फी रूप-रेखा है। इसी के आधार पर 'रोशन नाटक 
की रचना की गई है। अंथ की शेती मघुर और भाषा विपयानुकून सरल है। 

(४७) साया भूला--ये क्ूला खाँप के चारण ईडर नरेश मद्राराजा कल्याण- 
तिंद के आश्रित थे । इनका रचना काल सं० १६४० के जगभग हैं। इन्द्रोंने 'नाग- 
दमणः नाम का एक छोटा सा प्रंथ डिंगल भाषा में बनाया ज्ञिसमें वीर और 
चात्तत्प रस का अच्छा रफुर्ण हुआ है। 

(४६) सालुघ--इनका 'दरि चरित्र नाम का एक ग्रंथ उपलब्ध हुआ है। 
इसमें इन्होंने न तो अपने जीवन-इतिद्वास पर कुछ प्रकाश डाला है, और न मंथ का 
निर्माण-काल लिखा है। लेकिन कविता-शैल्री से ये कोई काव्य-कज्ञाभ्यासी व्यक्ति 
सालूम होते हैं। इनका नाम 'सालुब? भी नया सुनने में आया है। संभव है, लिपि- 
फार ने भूल से 'सॉवल” ( श्यामल का राजस्थानी रूप ) के .स्थान पर 'सालूब! 
लिख दिया ह्ो। क्षेकिन यद्द फोरा अनुमान द्वी हैं) हस्वलिखित प्रति में तीम-चार 
बार इनका नाम आया है और सभी जगद्द 'सालृब' द्वी लिखा गया है। रचना 
'ब्यवस्थित और मनोद्दारिणी है । 

(५०) सिद्धस्सेन--ये खरतरगच्छीय जैन साधु थे। इनका रचता-काल सं० 
१४५४६ है । इन्होंने 'विक्रम पंच दंड चौपई? नाम का अन्थ लिखा ज्ञिसकी भाषा 
शुजराती-राज्ज्थानो का मिश्रण है ग्नन्‍्थ भाषा-शास्त्र की दृष्टि से महत्व का है । 

(५१) खुमतिदंस--इनका लिखा 'विनोद रस! नामक ग्रन्थ प्राप्त हुआ है। यह 
सं० १६६९१ में जोधपुर में लिखा गया था । इसकी भाषा शुज्राती मिश्रित राज 
स्थानों है। भाषा-शैल्ी से सुमतिहंस कोई जैन कबि श्रतीत होते हैं! 

(४२) इरिनाम--इनका आविभाव-काल सं० १७०० के लगभग है। इनका 
लिखा 'रसोई लीला! नामक छोटा सा अन्थ उपलब्ध हुआ है, जो अ्न्नभाषा में है। 
रचना साधारण है। 

(४३) इरियय-इलके जन्‍म, वंश आदि के बिषय में कुछ भी विद्ित नहीं 
है। कविता-काल सं० १८३१ से पदले है। इनकी लिखी 'सुद्मामा जी री बारपड़ी?, 
नामक छोटी सो पुस्तक मिली है। कविता साधारण है। 


( शछद ) 

(५४) हीस्फलश-ये खरतरगच्छीय जैन साधु देवतिलक के शिष्य हर्पर 
के चेले थे । इनका सिंद्यासन बत्तीसी” नामक ग्ंय मिला है मिसका रचनाकाल 
सं० १६३६ है। विशेष बृत्त ज्ञात नहीं है । 

(५५४) हेमरन सूरि--ये मेवाड़ के जैन साधु थे। इनके सुरू का नाम पद्मराज 
था। इनका 'पश्चिनी चौपई” न्वामक एक ग्रंथ उपलब्ध हुआ है जो सं० १७६० मे 
रचा गया था| यह अंध इन्दोंने सेतराइ के महाराणा अमरसिंद्द ( दूसरे ) के राजत्व- 
काल में कुमलमेर गें लिखा था। इसमें मेवाड़ की इतिद्यास प्रसिद्ध मद्ाराणी 
पद्मनी फी कथा का वर्णन है। अन्थ जायसीकृत पदुमावत को छायापर लिखा 
गया प्रतीत द्वोता है। इसकी भाषा बोलचाल की राजत््यानों है। रचना सरस 
और मनोद्दारिणी है। 


(४६) हृदयानन्द्‌ू--ये मेबाइ के मद्दाराणा संग्राम्तिंद ( दूसरे) के आश्रित 
थे। इन्होंने 'शकुन समंछर सार! नाम का एक ग्रंथ सं० १७६० में लिखा था। यह 
वर्षा-विज्ञाल का ग्रन्थ दै। रचना सरल और मधुर है। दो एक दोदे देखिये:-- 


तारे झति मज़मल करे अंवर दरियों रंग। 
जब्त नहीं मारे मेदिनी, थनभय जोग उपंण ॥ 
अंबर छाद्रों दी तदन, सुर्णों प्ियारे सिंत। 
्यांम दौथ के दौन में, जज्नयत्न ठेल्नि भरंत ॥ 
तौतर यंप सु बादुरी, यह पंछ्ी मति जारि । 
ज्यांम दोय के सीन में, मुकता मेघ वपानि !॥! 


( र७६ ) 
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फ्रइसी नामकां पुक मंय जैन कवि भदद्य रत्तरेखर मे मी किला है। लेकिन पह 
उससे भिन्न किसी दूसरे कवि की रचना है। 


